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स्वर्ग के बागीचे के उद्यानपाल, विशेषज्ञों 
गुरु हजरत मख्दमे जहां शेख शफद्वीन 
अहमद यहया मनीरी फिरदौसी (रह) जो 
अपने समय के महानतम व्यक्तित्व थे, वे 
लिखते हैं :---- 

गरुजन क कथ्ान (कलमाते॑ 

शायेख) धरती पर ईश्वरीय सैन्य हैं 

यही कारण है कि मन को उद्बण्ड एवं 
विषयवासना जैसे शत्रुओं से सुरक्षित रहने 
के लिए अल्लाहताला ने अपने प्रमुख भक्तों 
को इस धरती पर प्रकट किया जिसको पूरी 
दुनिया सूफी संतों के नाम से जानती है। 
उन हीं के पवित्र कथन तथा उनकी 
रचनाओं से अल्लाहताला ने वह काम लिया 
जिसे दुनिया कदापि विस्मृत नहीं कर 
सकती | अर्थात विघधय बांसना को 
शुद्धिकरण तथा हृदय को पवित्र बनाने का 
सूफी संतों की ही देन है । 


विशेषज्ञों के राजा हजरत मख्दूमें जहां 
शेख शफ, द्वीन अहमद यहया मनीरी 
फिरदौसी (रह) का महान व्यक्तित्व वर्तमान 
में किसी परिचय का मुहताज नहीं। आज 
भी पूरी दुनिया हजरत मख्दूमें जहां के 
कारनामों को याद करने पर विवश हे। 
हजरत मख्दूमे जहां का सब से बड़ा 
कारनामा “मलफजात व मकतूबात” हैं जिस 
से सारा संसार आज भी लाभान्वित हो रहा 
है। “फवायदुल मुरीदेन” जो हजरत मख्दूमें 
जहां की रचना है, जिस का उदूं अनुवाद 
मुशिदे कामिल हजरत मख्दूम शाह मोहम्मद 
कसीमुद्दीन अहमद शरफी अलफिरदौसी 
(रह) साबिक सज्जादानशीं (पूर्व मठाधीश) 
हजरत मख्दूम हुसैन ने किया है जो 
मकतबा शफ खानकाहे मुअज्जम हजरत 
मख्दूमें जहां बिहार शरीफ से प्रकाशित हो 
चुकी है। अब “फवायदुल मुरीदीन” का 
हिन्दी अनुवाद शाह कसीम उद्दधीन अहमद | 





के छोटे पुत्र हजरत सैयद शाह आबिद 
अली शरफी अल फिरदौसी (गुलजारे 
इब्राहीम) की कलम से प्रकाशित हुई है। 
हजरत शाह आबिद साहब के माध्यम से 
यह एक महान काम हुआ है। शाह साहब 
के इस प्रयास को भुलाया नहीं जा सकता । 
यह पुस्तक सरल व सुगम हिन्दी अनुवाद 
पर आधारित है। हजरत का आभारी हूं कि 
उन्होंने यह हिन्दी अनुवाद हजरत मख्दूमें 
जहां शेख शफ्टद्दीन अहमद यहया मनीरी 
फिरदौसी के सिलसिले की खानकाह, 
खानकाहे शर्फ जमशेदपुर को प्रदान किया 
और मकताबा फिरदौसिया खानकाहे शैफ 
जाकिरनगर जमशेदपुर को प्रकाशन का गर्व 
प्राप्त हो रहा है| 

यह हिन्दी भाषा में एक ऐसा पावन 
उपहार है जिसे पूरे हिन्दी प्रेमियों को गर्व 
के साथ प्रस्तुत किया जा सके। भाषा शैली 
ऐसी जो एक साधारण हिन्दी पाठक से 


लेकर हिन्दी के विद्वान तक के लिए 
विवेकयोग्य है । 
अंत में अपने धर्मगुरु (पीर मुशिर्द) 
हजरत मौलाना अलहाज शाह अहमद अली 
फिरदोसी सिमलवी सज्जादानशी 
(मठाधीश) खानकाहे शफ जमशेदपुर का 
आभारी हूं जिनकी कपादृष्टि व देन से 
खानकाह का हर एक विभाग प्रगति की 
ओर अग्रसर है। उनके उत्तराधिकारी 
शहजादा पीरे तरीकत हजरत मौलाना शाह 
हस्सान अहमद उसमानी फिरदौसी साहब 
का भी आभारी हूं जिनकी रात दिन की 
मेहनत व लगन से मकतबा फिरदौसिया को 
विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। द 
शाह मसरुर उसगमानी 
मकतबा फिरदोौसिया 
खानकाहे श्फ, जाकिरनगर, 
जमशेदपुर (झारखंड) 





प्राक्कथन 
बिम्पसिल्लाहिरहमानिरेहीम 


संपूर्ण सराहना एवं ईश्वर वंदना अल्लाह तआला के लिए जिसने आज्ञापालन 
और भक्लि की क्षमता प्रदान की और दरूदों सलाम रसूलेखुदा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहो अलैहि वसल्‍लम पर और उन के आल व असहाब पर जिन्होंने अल्लाह 
तआला की आज्ञापालन करने का सत्य मार्ग दिखाया। 

हजरत मखदूमे जहाँ अपनी व्यम्तता और सावजनिक जीवन जीते हुए भी 
संसार को उच्चतम और सर्वोत्तम कोटि की ऐसी पुस्तकें और रचनायें प्रदान की हैं 
कि जिन को पढ़ कर मन झूम उठता है, वात हृदय को छू जाती है और अनन्‍्तरात्मा 
इस महान आत्मा को कोटि-कोटि नमन करने को व्याकुल हो उठती है। 

इस पुस्तक की लाभदायकता पर कुछ लिखना अनुपयोगी है क्योंकि इस 
पुस्तक का संबंध हजरत मखदुमे जहाँ शैख शरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी 
रहमतुल्लाह अलेहि से है। 

'फ्वायदुल मुरीदीन”' फारसी भाषा में थी और इस पुस्तक के महत्त्व को 
समझते हुए और लोगों के सुधार के लिए इस पुस्तक का उर्दू अनुबाद आज से 
लगभग चालीस वर्ष पूर्व 963 ई0० में हमारे पिता हज़रत शाह कृसीम उद्दीन अहमद 
फिरदौसी वलखी रहमतुललाह अलैहि के कुलम से हुआ था। जो हलकृुए तसनीफ 
खानकाह मोअज्जम विहार शरीफ से 5 रमज़ानुल मुबारक ॥383 हि0।963 ई0 में 
पहली बार उर्द भाषा में प्रकाशित हुआ और इस का दूसरा संस्करण 25 रमजानुल 
मुवारक 408। हि0। ॥987 ई0 में हजरत जनाब हुजूर सय्यद शाह मोहम्मद 
अमजाद फिरदौसी रहमत्तुल्लाह अलैहि के अहदे राज्जादगी में हज़रत मौलाना जनाव 
हुजूर संय्यद शाह सैफ उद्दीन फ्रिदौसी वर्तमान सज्जादानशी के कोशिश व काविश 
से प्रकाशित होकर लोकप्रिय हुआ। जो इस पुस्तक के विशेषता की बहुत बड़ी दलील 
और सुबूत हैं। 

इस पुस्तक में 22 विन्दुओं पर चर्चा की गई है और संक्षेप में कलिमए 
तैयबवा, दरूद शरीफ, इस्तिगफार , नमाज वा जमात, सूरह फातिहा और आयतलका्‌सी 
की फजीलत, मौत और जॉकनी की तलखी, कब्र की कैफियत, मुनकिर नकीर के 
सवाल, वहिशत, दौजख, कंयामत, सत्र, मुसीबत और गीवत्त का व्यान, बालिदेन, 
जौजेन, हमसाया, पड़ोसी, खिदमतगारों और गुलामों क॑ अधिकार, इत्यादि जैसे सभा 
महत्वपूर्ण बातों का सारांश इस महान पुस्तक में इकट॒ठा कर दिया गया है | 

सर सय्यद अहमद खां का यह कथन शत्त प्रतिशत सत्य सिद्ध हो चुका हे 
कि जिस काल में जिस भाषा का उत्धान होता है वही भाषा उस काल के लिए 
इखतियार की जाती है यह एक व्यापक नियम है कि जिस देश में जा भाषा हुकूमत 
करती है उसी भाषा का उत्तधान होता है। 

आज देश के सभी संस्थाओं और कार्यालयों में उदूँ और अंग्रेजी का स्थान हिन्दी 
भाषा ले रही है और आम जनता भी इस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। हिन्दी 
की बढ़ती हुई प्रसिद्धि को सामने रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि मखदूमे जहाँ 
की लिखित और संकालेत रचनाओं का हिन्दी भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित कर्ुँ। 

यूँ तो इस पुस्तक की सिलसिल ए फिरदौसिया क॑ श्रद्धालुओं में बहुत मांग 
रहती है लेकिन इधर कुछ दिनों से हमारे सुमित्रों एवं सम्बन्धियों की असीम इच्छा 

] 


थी कि इस अनमोल और बहुमूल्य पुस्तक को हिन्दी भाषा में प्रकाशित किया जाता। 
अब जब कि उर्दू की ओर से आम मुसलमानों की दिलचस्पी कम होती नजर आ 
रही है इस लिए भी हमारे मित्रों और बुद्धिजीवियों ने मुझसे आग्रह किया कि इस 
पुस्तक को शीघ्र हिन्दी भाषा में अनुवाद कर दें ताकि हिन्दी ज्ञानी जो आसानी से 
उर्दू पढ़-लिख नहीं सकते हैं। हमारे मखदूमे जहाँ की ऐसी महान रचनाओं और 
पुस्तकों से लाभ उठा सकें और अपनी दीन दुनिया को सवांर कर अल्लाह तआला 
के निकट हो सकें। 

आज समाज सुधार की जितनी आवश्यकता महसूस की जा रही है और 
प्रत्येक संस्था के जिम्मेदार व्यक्ति अपने भाषण, लेख, आंदोलन ओर एजीटेशन का 
विषय बना रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि खनकाहें भी इस महतम्वपूर्ण 
विषय पर विचार करें और इस सिलसिले में अपना कदम उठायें। 

जरुरत है कि इन महापुरूषों की सम्पूर्ण लिखित और संकलित रचनाओं, 
आप के प्रवचनों, पत्रों, जीवन और शिक्षाओं को हिन्दी भाषा में प्रकाशित करें। इस 
महान्‌ और महत्वपूर्ण आवश्यकता को साहिबे सज्जादा हजरत मख़दूम मुनअम पाक 
खानकाह मुनएमीया, कुमरीया, मीतन घाट, पटना सिटी यानि माननीय श्रीयुत 
हजरत मौलाना सय्यद शाह शमीम उद्दीन अहमद मुनएमी साहेब ने भी महसूस किया 
ओर उन्होंने “हज़रत मखंदूमे जहाँ जीवन और संदेश'” नाम की पुस्तक लिख कर 
हिन्दी भाषियों पर बड़ा उपकार और एहसान किया है। यह पुस्तक हिन्दी भाषा में 
होने के कारण काफी लोकप्रिय हुई। 

हजरत मखदूमे जहाँ ने आज से लगभग आठ सौ वर्ष पूर्व इस की 
आवश्यकता को महसूस किया था और समाज सुधार के लिए अपनी इस खामोश 
आंदोलन की पृष्ठ भूमि में यह पुस्तक लिखी लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय 
इन पुस्तकों की आवश्यकता आ गई है और इसी आवश्यकता को सामने रखते हुए 
अल्लाह तआला की कृपा और दया पर भरोसा करते हुए हजरत मखदूमे जहाँ और 
अपने धर्मगुरू दादा हुजूर हजरत सय्यद शाह इब्राहीम हुसैन शरफी फिरदौसी बलखी 
रहमतुल्लाह अलैहि के क्षत्र छाया में और अल्लाह तआला की दी हुई तौफीक से मैंने 
इस पुस्टक के हिन्दी अनुवाद करने की जिम्मेदारी को किसी हद तक पूरा करने की 
कोशिश की है और निर्णय किया है कि मखदूमे जहाँ की सभी पुस्तकों का सरल 
हिन्दी भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित कर दूँ। ''फुवायदुल मुरीदीन”' का अनुवाद 
जो आप के हाथों में है उसी की एक कड़ी है। यहाँ पर यह बताता चलेुँ कि 
फ्वायदुल मुरीदीन का यह अनुवाद आज से लगभग चार वर्ष पूर्व हो चुका था 
अर यह पुस्तक अब तक प्रकाशित न हो सकी। इसलिए कि किसी पुस्तक को 
गाने में जो बारे गिरां आता है उसके लिए हालात साजगार नहीं थे। पिछले साल 
ख़ानकाहे शरफ जाकिर नगर, जमशेदपुर, झारखण्ड के वार्षिक उर्स के अवसर पर 
हजरत मौलाना सय्यद शाह अहमद अली फिरदौसी सिमलवी सज्जादा नशीं खानकाहे 
शरफ जमशेदपुर के साहिबजादगान ने जब यह इच्छा प्रकट की कि हजरत मखूदमें 
जहाँ की किसी पुस्तक का अनुवाद हमें भी इनायत किया जाए। ताकि मकतबए 
फ्रिदौसिया, खानकाहे शरफु, जमशेदपुर से भी इसको प्रकाशित किया जा सके। 
फ्‌वायदुल मुरीदीन का यह हिन्दी अनुवाद तैयार था मुनासिब माअलूम हुआ कि इसे 
मकतवए फिरदौसिया खानकाहे शरफ जमशेदपुर की नजर कर दिया जाए ताकि यह 


हा 


शीघ्र छप कर आम मुसलमानों के लिए फायदा का जरिया बन जाए। दुआ ह॑ कि 
पकलवबए फिरदौसिया के जरिए इस पुस्तक की इशाअत की खिदमत को हजरत 
पखदूमे जहाँ की वारगाह में शरफे कृवूलियत हासिल हो। 

मैं न तो फारसी भाषा का ज्ञानी हूँ और न ही हिन्दी भाषा का साहित्यकार। 
इन सब के वावजूद अपना एक जज़्वा है जिसने मुझको अनुवाद करने की हिम्मत 
के लिए प्रेरित किया। 

हम इस वात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अनुवाद करना कोई आसान काम 
नहीं है। वह भी मेरे लिए और फिर हजरत मखदूमे जहाँ की पुस्तकों का अनुवाद ? 
मेरी यह प्रथम कोशिश किस हद तक सफल हुई है इस पुस्तक के पाठक और 
साहित्यकार ही समझें। 

मुझे आशा है कि यह पुस्तक सव के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और इस 
की वरकत से क॒मार्गता और पथश्रष्टता के सैलाव को रोका जा सकेगा। वल्कि मेरा 
श्रद्धा और ईमाग है कि जिस ने इस पुस्तक की रौशनी में अपने आप को संवारने 
की कोशिश की अल्लाह तआला उसकी जरूर सहायता करेगा और बह देखेगा कि 
दीनी और दुनयवी सुख सामग्री का कितना बड़ा कोष उसके हाथ में आता है और 
शायद खुद इस पापाचार के लिए भी यही पुस्तक मुक्ति का कारण हो। मैनें इस 
पुस्तक की इफादीयत में इजाफा की खातिर पुस्तक के आखिर में इशारिया पेश कर 
दिया है। ताकि रिसर्च करने वालों के लिए मवाद प्राप्त हो। 

इस पुस्तक की तैयारी में मैं अपने वड़े भाई डॉक्टर मौलाना हजरत शाह 
अली अरशद शरफी साहिबे सज्जादा आस्तान-ए-हजरत मखदूम हुसैन नौशए त्तौहींद 
वलखी फिरदौसी रहमतुल्लाह अहैहि का हार्दिक आभारी रहूँगा कि इन्होने अपनी 
व्यस्तता के चावजूद समय निकाल कर इस पुस्तक पर दृष्टि डाली और अपने 
बहुमूल्य सुझाव दिए। वास्तव में अगर इनका प्रोत्साहन न होता तो मुझ जैसे हीन 
अनुचर से कुछ भी न होता। में अपने अम्मु मोहतरम माननीय श्रीयुत डॉक्टर 
मौलानां हजरत सय्यद शाह तलहा रिजवी वर्क साहेव का भी हार्दिक आभारी हू कि 
इन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजुद समय निकाल करएक कृत॒अए तारीख लिख क 
इनायत किया। अल्लाह तआला हजरत मखदूमे जहाँ और पीराने फिरदौसिया के 
वसीलें से इनके इस पृण्य सेवा को स्वीकार करें। 

अपने भत्तीजा सय्यद शाह अहमद गजाली के लिए भी हृदय से दुआ 
निकलती हैं जिन्होंने इस पुस्तक के मसबदे को साफु किया और बड़ी मेहनत से 
इस पुस्तक की पुरूफ रिडिंग का काम अकेले पूरा किया। अल्लाह तआला इन 
फखरे खानदान बनाए।. 

आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस पुस्तक में आप की दृष्टि में कोई त्रुटि 
नजर आये तो मुझे क्षमा कर सूचित करने की कृपा करें ताकि भविष्य में इस का 
सुधार हो सके। इस पुस्तक से जिन लोगों को भी लाभ पहुँचे मेरा उन से निवेदन है 
के अकेला न खाने के सिद्धांत पर मेरे लिए भी आकिवत बखैर की दुआ जरुर करंगे। 

सैयद शाह आबिद अली शरफी फिरदोसी 
गुलजारे डब्राहीम 
भेंसासुर, बिहार शरीफ 
24, जिलहिज्जा 426 हिजरी 
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शुभ नाम 
उपाधि 
पद्वी 
जन्म 

जन्म स्थान 
पिता श्री 
माता श्री 


पत्नी 


सुपुत्र 

गुरू 

धर्म गुरू 
(पीरो मुर्शिद) 
स्थान, साधना 
ओर तपस्या 


समकालीन 


कुल आयु 
मृत्यु 

मजार मुबारक 
वार्षिक उर्स 
वर्तमान 
सज्जादानशीं 
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अहमद 

ने जहाँ 

शरफ़ुल हक वहद्दीन 

26 शाबान 66] हिजरी/[263 ई० 

मनेर शरीफ, जिला पटना 

कमाल उद्दीन 

बीबी रजिया, उपनाम बड़ी बुआ 

(पुत्री प्रसिद्ध सूफी संत शेख शहाब उद्दीन पीर जगजोत) 
बीबी बादाम 

(सुपुत्री हजरत मौलाना शरफ़ुद्दीन अबू तवामा) 
ज॒की उद्दीन 

हजरत मोलाना शरफ़ुद्दीन अबू तवामा 


हजरत ख़बाजा नजीब उद्दीन फिरदौसी 


!2 वर्ष बिहीया जंगल, 20 वर्ष तक राजगीर जंगल और 
ख़ानकाह मुअज़्जम बिहार शरीफ 

शेख नसरीरूद्दीन महमूद, चिराग देहल्वी, हजरत अमीरे 
कबीर मीर सय्यद अली हमदानी, सय्यद अहमद चिरमपोश 
सोहरवर्दी, हजरत मख़दूम जहानियाँ जहानेगश्त, सय्यद 
जलाल उद्दीन बोख़ारी, ख़्वाजा बहा उद्दीन नक्शबन्दी, 
ख़्बाजा अला उद्दीन समनानी, ओहद उद्दीन असफहानी 
!2] वर्ष 

0 शव्वाल 782 हिजरी/॥380 ई० वृहस्पतिवार की रात 
बड़ी दरगाह, बिहार शरीफ, नालन्दा 

5 शब्वाल 


जनाब हुजूर सय्यद शाह सैफ उद्दीन फिरदौसी 


थ॑ 





द्धव्किच्ग 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्हीम० 

बेहद व लातादाद हम्‌दो सना उस पर्वदीगार को जिसने ल-क॒द्‌ ख़ू-लकू-नल 
इन्सा-न फी अहसनि तक़्वीम की आबयारी से बुजूदे इन्सानी को बहार बखुशी 
और सजावट दी अपने दोस्तों के गुनचा-ए-दिल को युहिब्बुहुम्‌ व युहिब्बून हू को 
नसीमे जाँफिजा से मृतबस्सिम फरमाया उन की जुबान खुश बयान को यज़्कुरूनल्ला-ह 
कियामव-कुवअदंव्‌ के नगृूमा-ए-दिलावेजु से तरन्नुम रेजु किया और कसीर 
सलातो सलाम तहेय्यत दबाम तहायफं फाखिरा सर्वरे काइनात, सदर मसनदे शरीअत 
आसमाने तरीक॒त कं बदरे कामिल आरिफाने हकौक॒त के सरताज खामिजे औहा कं 
महरमे राज बोस्ताने का-ब कौसनि औ अदना की नसीमे जाँफिजा के हमदम 
महदब॒ुबे रब्बे दो जहाँ को उन क॑ जसदे अतहर को और रौजा-ए-मोतहरा महदबूबे रख्ले 
अकबर को खुसूसन बाअसे रशूक इत्रो अम्बर मुकूतदा व रहनुमा कलमए लाइला-ह 
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसलुल्लाह बोस्ताने फूसाहत क अन्दलीब अना अफसहुल 
अरब वल अजम कं शायाने शान सु॒ब्हानललजी अस्रा की बुलन्दी क शहबाज 
बुलन्द परवाजु काफं कुर्ब सुम्‌-म दना फ-त-दल्ला क॑ सीमुर्ग की रूहे पाक को 
और उन के असहावे मुकर्रम और खुलफाए मुअज़्जम की अरवाहे पाक का जो बादए 
ईमान के बला नोश और अजीमतो एहसाँ क॑ अन्दलीब खुशनुमा हें। 

सलातो सलाम इस शुमारा में हो जितनी बारिश की फुआर होती है और जितने 
कतरे बनते हैं और जब तक लैलों नहार का काइनाती सिलसिला जारी है। ऐ अल्लाह 
सलातो सलाम इस समय हो और हमेशा होता रहे। 

बाद हम्‌दों सना और सलातों सलाम के यह चन्द बेहतरीन फवायद और 
मरगृब तरीन इबादते बन्दगी शैखुल मशायेख कुृतबुल अकृताब हजुरत मखदूम शेख 
शरफद्दीन अहमद यहया मनेरी मतअअल्लाहुल मुस्लमीन बतृल बका यहि ने खिद्मत 
गुजारों, मुरीदों और तालिबाने सादिक्‌ के लिए मुरत्तिब फरमाए हैं। जो इस फवायद 
को तहकीक की नजर से मुतालआ करे वह देखे, जो देखे ओर पाए, जो पाए अल्लाह 
तौफीक देने वाला है तमाम ताक॒तें उसी को ओर से हैं। वह आला है और अजमत 
वाला है। यह किताब फवायदुल मुरीदीन बाइस जिक्रों पर मुरत्तिब फुरमाई गई हैं। 


(20( )( ) 


(१) कलिमए तेयबा की फजीलत के बयान में 

हजुरत अबी दरदा(रजृ०आ०) पैगूमबर सल्‍्लल्लाहो अलैहि वसललम 
से रिवायत करते हैं कि जब मोमिन लाइला-ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर 
रसूलुल्लाह० कहता है तो अल्लाह पाक दो फ्रिश्ते पन्‍ने की भांति 
हरे रंग के परिन्दे के रूप में उस बन्दा के मुँह से बाहर निकालता हे। 
जिन के बाजू और पंख की बुज़ुर्गी ऐसी है कि एक पूरब और दूसरा 
पश्चिम। अगर वह अपने दोनों पंखों को खोल दें तो पूरब से पश्चिम 
तक पहुँच जायें। वह फरिश्ते उपस्थित होकर आकाश के नीचे 
पहुँचते हैं। उनकी आवाज मधु मख्खियों जेसी होती है। वह सारे 
फरिश्ते जो आकाश में हैं उन से कहते हैं कि ठहर जा अल्लाह के 
हुक्म से खामोश ओर स्थिर हो जा। वह फरिश्ते कहते हैं कि जब 
तक अल्लाह पाक लाइला-ह-इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह० 
कहने वाले को मुआफ न कर देगा मुझे सुकून न आयेगा। अल्लाह 
पाक फ्रमाता हे कि बेशक और यकौीनन में ने लाइला-ह-इल्लल्लाह 
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले को बख्श दिया फिर अल्लाह 
पाक उन फरिश्तों को सत्तर हजार जूबान अता करता है वह उन 
तमाम जूबानों से उस बन्दा के लिए कियामत तक बखशाएश तलब 
करते रहते हैं। जब कियामत काइम होगी तो वह फरिश्ते आयेंगे और 
उस बन्दा का हाथ पकड़ कर पुल सरात से गुजार कर बिहिशत में 
प्रवेश कर देंगे। 
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हजरत अबू अबदुल्लाह तरालकी (7०अ०) से नकल है कि 
लाइला-ह-इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के 24 अक्षर हैं और 
रात और दिन के 24 घंटे हैं। जब बन्दा सच्च हृदय से 
लाइला-ह-इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह 
पाक फरमाता हैं कि ऐ मेरे बन्दें यह कलिमा जो त्‌ ने कहा इसक 
24 अक्षर हैं। रात ओर दिन के 24 घंटे हम ने बनाए हैं। जितने गुनाह 
तू ने छूप कर या खुले हो कर, छोटे या बड़े, जान कर या ब जान, 
कालन ( बचन) या फंअलन (कर्म) किए हैं इस कलिमए लाइला-ह- 
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क॑ हूर्मत से हम ने वह सब 
मुआफ कर दिए। 

पग॒म्बर सलल्‍लल्लाहां अलंहे वसललम ने फरमाया कि जिस व्यक्ति 
ने कलिमए तयबा लाइला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 
खालिसन और मुखलिसन कहा वह बिहिशत में दाखिल हुआ। 
पेगम्बर सल्‍लल्लाहो अलंहे वसलल्‍लम से लोगों ने पूछा कि क्‍या बिहिश्त 
की कीमत हें? पगम्बर सल्‍लल्लाहां अलहे बसललम ने फरमाया कि हैं 
लाइला-ह-इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूुलललाह बिहिशत की कोौमत हं। 
पगम्बर सलल्‍लल्लाहों अलँहो वसललम से रिवायत हैं फरमाया कि 
अल्लाह पाक ने अपने पैगम्बरों में से एक पेगृम्बर पर वही भेजी कि 
ऐ मेरे बन्दे लाइला-ह-इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा हिसार 
है जो व्यक्ति मेरे हिसार (घेरा) में दाखिल हुआ वह मेरे अजाब से 


रः 


द सुरक्षित हो गया। पैगम्बर सल्‍लल्लाहो अलेहे वसललम से रिवायत करते 
हैं कि एक जमाअत में हुजूर तशरीफ लाए ओर फ्रमाया कि तुम 
लोग अपनी ढालें लाओ। उन लोगों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह 
दुशमन के लिए? 

आदेश हुआ नहीं दोजख की आग के लिए। लोगों ने पूछा कि 
दोजख की आग क॑ लिए ढाल क्‍या हैं? 

आदेश हुआ सुबहानललाहि वल हम्दु लिललाहि व 
ला-इला-ह-इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर वला होला वला कूव्व-त 
इल्ला बिल्‍ललाहिल अली इल्जरजीम० 

हजरत अबी मकतह एमाम यूअला(?०अ०) से रिवायत है कि 
उन्होंने ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह लोग सदका (दान) देते ह 
मेरे पास कोई चीज अपनी ओर से सदका देने के लिए नहीं है लेकिन 
में सुबहानललाहि वल हम्दु लिल्‍लाहि व ला-इला-ह इल्लल्लाह्‌ 
वलल्‍लाहु अकबर वला होला वला कूव व-त इल्ला बिल्लाहिल 
अली इल्अजीम० पढ़ा करता हूँ। पेगुम्बर सल्‍लल्लाहो अलेहे वसललम 
ने फरमाया कि यह कलिमात तुम्हारे लिए इस से बेहतर हैं कि तुम 
एक मन सोना मिस्कीनों (दरिद्रों) को खैरात करो और पेगम्बर 
सलल्‍्लल्लाहों अलेहो बसल्‍लम ने फरमाया कि यह दो कलिमे 
सुबहानल्लाहि व बेहमदेहि व सुबहानललाहिल अली इल्अजीम 
व बेहमदेहि ० 





जबान पर बहुत सबुक (हलका) हैं ओर तराजू क॑ नेकी के 
पल्‍ला पर बहुत वजन दार हैं ओर यह अल्लाह पाक के निकट 
पसन्दीदा (वाछनीय) हैं। हदीस शरीफ में है कि जो व्यक्ति रोजाना 
एक सो वार सुबहानल्लाहि व बेहमदेहि पढे उसके गुनाह दूर हाते 


हैं यद्यपि उसके गुनाह दरिया क॑ झाग के बराबर हों। अल्लाह बहतर 


जानता है। 


(2 ) दरूद शरीफ की फजीलत के बयान में 

हदीस शरीफ में है कि अल्लाह पाक फुरमाता ह कि इस 
धरती पर जितने मुसलमान हैँ उन में से जो भी हजरत मुहम्मद 
सलल्‍्लल्लाहा अलेह वसलल्‍लम पर एक बार दरूद शरीफ भेजता है तो में 
जो ख़ुदा बन्द मालिक हूँ ओर मेरे फ्रिश्ते उस बन्दा पर दस बार 
दरूद भेजते हैं। अल्लाह पाक का दरूद भेजना रहमत भेजना है ओर 
फरिश्तों का दरूद भेजना बखुशाइश चाहना हं। पगृम्बर सल्लल्लाहां 
अलेह बसलल्‍लम ने फरमाया है कि हर एक दुआ ओर आकाश के बीच 
एक पर्दा बाकी रहता है। हुज़ूर सल्‍लल्लाहों अलेंहे बसललम और आप 
की सनन्‍्तान पर दरूद क॑ साथ जब दुआयें जाती हैं तो दरूद शरीफ 
क॑ कारण वह पर्दा हट जाता है ओर दुआयें महले कबूलियत तक 
पहुँच जाती हैं और जिस दुआ कं बाद दरूद शरीफ न पढ़ा जाए वह 
दुआ वापस लौट आती है। हदीस शरीफ में है कि मेरे विसाल 


( निधन) के बाद भी तुम में से जो व्यक्ति मुझ पर सलाम भेजेगा तो 


जिबरइल सलातुल्लाह मुझ से कहेंगे कि या मुहम्मद सलल्‍लल्लाहों 
अलेहे वसल्‍लम फलाँ इब्न फलाँ ने आप पर सलाम, भेजा हे तो में 
कहँगा व अलैकुमुस्सलामु व रहमतुललाहि व ब-र-कातुह 

हुजूर सल्‍लल्लाहो अलैहे वसललम से मन॒कूल है कि अल्लाह 
तआला ने दे फरिश्ते तैनात (नियुक्त) किए हैं कि जो व्यक्ति मेरा 
जिक्र (चर्चा) किसी क॑ सामने करता है और सुनने वाला मुझ पर 
दरूद भेजता है तो वह दोनों फिरिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह 
तआला तुम्हें बख॒श दे और उन के अलावा (अतिरिक्त) सम्पूर्ण 
दूसरे फरिश्ते आमीन कहते हैं। हदीस शरीफ में है कि जिस कागृज्‌ 
पर मेरा दरूद शरीफ लिखा गया हो जब तक मेरा नाम उस कागृज 
में रहेगा फरिश्ते लिखने वाले के लिए मगफिरत चाहते रहेंगे। हजरत 
एमाम शाफअई (रज॒०आ०) को लोगों ने स्वन्प में देखा और उनसे 
पूछा कि ऐ एमामुल मुसलमीन खुदा वन्द तआला ने आप क साथ 
क्या मआमला किया? उत्तर दिया कि मुझे उसने बख्श दिया। पूछा 
किस सिला में? 

फरमाया कि वह पाँच-दरूद (दरूद खमसा) जो हम ने 
पेगुम्बर सल्‍लल्लाहो अलेहे वसल्‍लम पर हदया (नज़) किया था। अर्ज 
किया कि वह पाँच-दरूद क्‍या हे? फरमाया कि वह दरूद शरीफ 
यह है- 


0 





अल्लाहुम्‌ू-म सल्लि अला सब्यिदे-ना मुहम्मदिन बे अददे 
मन सल्लि अलेहि व सल्लि अला सब्यिदे-ना मुहम्मदिन बे 
अददे मल लम युसल्लि अ लेहि व सल्लि अला सब्यिदे-ना 
मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्जा अन तुसल्ली अलेहि व सल्लि 
अला सब्यिदे-ना मुहम्मदिन क-मा यन्‌ बगी अस-स-ला-तु 
लेहि व सल्लि अला सब्यिदे-ना मुहम्मदिन क-मा अमर-त-ना 
बिस्सलाते अ-लेहि० 

हजरत उसमान गनी (रज॒०आ०) ने फरमाया कि जो व्यक्ति 
जुमा क॑ दिन एक सो बार पेैग॒म्बर सल्‍लल्लाहो अलेहे वसललम पर दरूद 
शरीफ भेजता है तो कियामत क॑ दिन अल्लाह तआला उस बन्दा को 
इस कद्र नूर झता करे गा कि जा नूर संसार वालों को प्रदान किया 
जाएगा उस क॑ आधा क॑ बराबर होगा। हदीस शरीफ में है कि जो 
व्यक्ति जुमा क दिन पेगम्बर सलल्‍्लल्लाहो अलेहे वसलल्‍लम पर एक सा 
बार दरूद भेजे तो खुदा बन्द तआला उस कं गुनाहों को बखश दंगा 
अगरचे उसके गुनाह दरया क॑ झाग क बराबर हों। 

हजुरत अनस (रजी०आ०) से रिवायत करते हैं कि फरमाया 
हुजूर सल्‍लल्लाहों अलेंहे क्सल्‍्लम ने कि जुमा के दिन जो व्यक्ति मुझ 
पर एक सो बार दरूद शरीफ भेजता है तो खुदा वन्द तआला सा 
हाजतें उस की पूरी फरमाता है सत्तर हाजतें संसार की और तीस 
आखिरत (परलोक) की। 


(3 ) इस्तिगफार ( क्षमायाचना ) की फूजीलत के 
बयान में 

जिस बन्दा को इस्तिगफार की तौफीक प्राप्त हे इस का 
मतलब यह है कि वह मगफ्रित से वंचित नहीं है। 

हदीस शरीफ में है कि बेहतरीन दुआ इस्तिगुफार है। इस्तिगृफार 
से गुनाह कबीरा, सगीरा क॑ दरजा को पहुँच जाते हैं ओर इस्तिगफार 
न करने से गुनाह-सगीरा, कबीरा की श्रेणी तक पहुँच सकते हैं। 
हजरत अबू बकर सिद्दीक (२०अ०) ने अर्ज को कि या रसूलुल्लाह 
मुझे कोई दुआ बताई जाए कि नमाजों में पढ़ा करूँ, हुक्म हुआ कि 
अल्लाहुम-म इन्नी जूलम्तु नफ़्सी जुल्मन कसीरंब- व ला 
यग्फिरूज्जुनु-ब इलला अन-त फरग्फिर ली मग्फिरतम मिन 
जिन्दि-क वरह्हम्नी इन्‍न-क अन्तल गृफूरूरहीम० पढ़ा किजीय। 
नकल हे कि पैगम्बर सल्लल्लाहों अलेहे वसललम रोजाना एक सो बार 
इस्तिगफार करते और कहा गया है कि जो व्यक्ति अस्तग्फिरूलला 
हल्लजी ला इला-ह इल्ला हुवल हस्युल कृष्यूमल मुस-त गि-सी-न 
वस्तग्फिर व अतुबू ए लैहि० इन्नहु हुवत-तव्वाबुर्रहीम० एक 
बार पढ़ता है तो उस के गुनाहों की बख्शायश का सबब होता हैं ओर 
जो दो बार पढ़ता है तो उसके माँ ओर बाप के गुनाहों की भी 
आमुर्जिश ( मुक्ति) का कारण होता है और जो तीन बार पढ़ता है तो 
तमाम उम्मत के गुनाहों की बखशाइश का सबब होता है। कहते हें 
कि सय्यदुल इस्तिगफार यह है अस्तग्फिरूलला- हल्लजी ला 
इला-ह इल्ला हुवल हस्युल कय्यूमु व अतुबू ए लैहि० 
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(4) जमाअत के साथ नमाज पढ़ने की फूजीलत 
और तर्क ( त्याग ) जमाअत की बईंद के बयान में 

हजरत पगम्बर सलल्‍्लल्लाहां अलेह वसलल्‍लम का आदश ह कि जा 

व्यक्ति 409 रोज तक नमाज वा जमाअत इस प्रकार पढ़ता ह कि 
पहली तकबीर पाता है तो उस क॑ लिए दो नजात लिखी जाती है 
एक से दाजख की आग से छटकारा हाता ह ओर दूसरे स दवा प्रकाप 
यानी गयीं अजाब से। हदीस शरीफ म॑ ह कि नमाज बा जमाअत का 
घ्यान रखा। हर बह मामिन जो कि इमाम क॑ साथ पहली तकबीर में 
शरीक रहता है यह उस क॑ लिए सो हजार हज और सो हजार उमरे 
से उत्तम है। हदीस शरीफ में है कि नमाज जमाअत क॑ साथ पढ़ना 
सुनते मोअक्कदा है। इस को अगर काई छाड़ता ह ता मुनाफिक हो 
छोडता है। पगम्बर सलल्‍लल्लाहां अलेंहं वसल्‍लम ने फरमाया कि नमाज 
पंजगाना की मिसाल पाँच आबशार ( करना) की है जा तुम मं स॑ 
किसी क॑ दरवाजे पर जारी हो। उस क॑ पानी की जियादती का क्‍या 
कहना जब कि वह व्यक्ति प्रत्येक दिन पाँच बार उस में स्नान करे 
तो क्‍या उस व्यक्ति क॑ शरीर में मल का कछ हिस्सा बाकी रहगा? 
हदीस शरीफ में है कि जो व्यक्ति यह चाहता है कि अल्लाह पाक 
उस को सरक्षित रख ता उस का कह कि वह पांचों समय की 
नमाज को सुरक्षा किया करें हजरत मआज ( के अ०) स मन॒कूल 
है कि वह कहते हैं कि पेगुम्बर सलल्‍लल्लाहों अलैहे वसललम मेअराज 


की रात में जब पहल॑ आसमान पर तशरीफ ले गए तो देखा कि 
॥3 


'फरिशते तकबीर में मशगूल हैं उन की यह मशगूलियत उस समय 
से जारी थी जब से अल्लाह पाक ने उन को पैदा किया था और दूसरे 
आसमान पर देखा कि सभी फरिशते क्याम में हें और वह उस समय 
से क्‍्याम में हैं जब से वह पैदा हुए हैं और तीसरे आसमान में 
फरिशतों को देखा कि वह सब किरात में हैं और जब से पैदा हुए 
हैं उस समय से इसी हाल में हैं। चौथे आसमान में फरिशतों को देखा 
कि सभी फरिशते रुकुअ में हैं ओर यह इस रुकुअ में उस समय से 
हैं जब से अल्लाह ने उन को पेदा किया है फिर पाँचवें आसमान पर 
फिरिश्तों को देखा कि वह सब के सब कोमा में हैं ओर इस कोमा 
में उस समय से हे जब से वह पेदा हुए हैं। फिर छटे आसमान में 
फरिशतों को देखा कि सजदा में हैं और उस समय से सजदा में हैं 
जब से पदा किए गए हैं ओर सातवें आसमान में फरिशतों को देखा 
कि बह सब के सब तसबीह में हैं ओर उस समय से तसबीह कर 
रहे हैं जब से अल्लाह ने उन को पैदा किया है और अस्सलाम॒ 
अलेकुम व रहमतुललाह कह रहे हैं और यह सिलसिला उन का 
उस समय से जारी है जब से उन की तखलीक हुई है उस स्थान पर 
मुहम्मद सल्‍लल्लाहो अलैहे वसल्‍लग के दिल में यह बात आई कि मेरी 
उम्मत के लिए एसी इबादत का आदेश होता जिस के द्वारा यह सभी 
नेअमतें प्राप्त होतीं। इसी बिना पर अल्लाह तआला ने यह फजल 
नमाज में शमिल फरमा दिया अत: जो पाँचों समय नमाज पढ़ा करता 
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है वह खुश किस्मत हेकि सातों आसमान के फरिशतों का सवाब 
उस कं हिस्से में आता है। नकल है कि जब मोमिन सुब॒ह की नमाज 
जमाअत क॑ साथ पढता है तो हर रकअत क॑ बदल म॑ दो हजार 
सिद्दीकों ( सत्य निष्ठों) का सवाब उस के नाम में लिखा जाता है 
ओर अगर वह इस नमाजे सुबह ओर जोहर की नमाज क॑ बीच मरता 
ह ता शहीदां का दर्जा पाता है आर जाहर की नमाज जमाअत क 
साथ पढ़ता है तो हर एक रकअत क॑ बदले में बारह हजार फरिश्तों 
ओर सिद्दीकों का सवाब उस क॑ नाम लिखा जाता हैं ओर अगर वह 
जाहर ओर असर कं बीच मर जाए तो शहीदों का दरजा पाए ओर जो 
व्यक्ति असर को नमाज जमाअत क साथ पढ़ता ह तो हर रकअत क 
बदले में ऐसे हज आर उमरे का सवाब जो के इसी वर्ष किया गया 
हो उस क॑ नाम लिखा जाता है और अगर वह असर ओर मगरिब की 
नमाज क॑ बीच मरे तो शहीद मरेगा ओर जो मग्रीब कौ नमाज 
जमाअत के साथ पढता है तो हर रकअत कं बदले में ऐसे हज ओर 
उमरे का सवाब जो इसी वर्ष किया गया हो उस क नाम लिखा जाता 
है ओर अगर वह मगरिब ओर ईशा की नमाज के बीच मरे तो शहीद 
मरेगा और जो व्यक्ति ईशा की नमाज जमाअत क॑ साथ पढ़ता है तो 
हर एक रकअत के बदले में वह सवाब प्राप्त होता हैं जो हजरत 
इसमाईल अलैहिस्सलाम के पुत्रों में से किसी का छ: ग़ुलाम आजाद 
करने का सवाब प्राप्त हो और अगर वह इस ईशा और सुबह की 
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नमाज के बीच मरे तो शहीदों की श्रेणी में प्रवेश होता हे। 

जमाअत क॑ साथ नमाज को त्याग करने की वईद (यानी हुक्म 
अजाब) के संबंध में रिवायत है कि पेगम्बर सलल्‍्लल्लाहों अलेहे 
वसलल्‍लम ने फरमाया कि मोमिन और काफिर में कोई फर्क नहीं है 
मगर नमाज के त्याग देने का हे। 

हदीस शरीफ में है कि जिस किसी ने जानकर नमाज का त्याग 
किया तो वेशक उस ने क॒फ्र किया ओर यह सच हैं कि यह 
काफिराना हरकत है (अल्लाह पनाह दे एसी हरकतों से) हदीस 
शरीफ में हे कि जिस ने पांचों समय की नमाज पढ़ीीं तो उस कौ 
बखशाइश होती है ओर दोजख की आग से नेजात मिलती है। इस 
क॑ विपरीत जिस किसी ने जान बूभ कर नमाज को त्याग दिया तो 
उस कल महाप्रलय क॑ दिन अल्लाह पाक कं दीदार से महरुमी हांगी 
ओर उस की बख़शाइश नहीं होगी और कब्र का मआमला फिरओन, 
हामान, कारून और उद्यी इबन ख़लफ के जेसी होगी जो घिक्कार के 
योग्य हैं 

(5) आयतल कर्सा और सूरह फ्ातिहा की 

फूजीलत और दूसरे फाइदे के बयान में 

नकल है कि जब आयतल कुर्सी नाजिल हुई तो सत्तर हजार 
फिरिश्ते जो कुर्सी क॑ चारों ओर रहते हैं हजरत जिबरईल अलेहिस्सलाम 
क साथ आए उस समय जिबरईल अलैहिस्सलाम ने कहा या मुहम्मद 


सलल्‍लल्लाहों अलेंहे वसल्‍लम! 
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अल्लाह तआला का आदेश है कि मर बन्दों में से जो बन्दा 
आयतल करर्सी पढ़ता है उस क॑ हर अक्षर के बदले हजार साल पढ़ने 
का सवाब उसक नाम पर लिखता हूँ। फतावए जहीरी में आया हैं कि 
जो व्यक्ति घर से निकलते समय एक बार आयतल कर्सी पढ़ता ह 
तो अल्लाह पाक का आदेश होता है कि सत्तर हजार फिरिश्त जब 
तक वह घर वापस न लोट आए उस की रक्षा करते रहें ओर उस क॑ 
लिए मगफिरत की दुआ करते रहें ओर इसी प्रकार घर में प्रवेश होते 
समय अगर एक बार आयतल कर्सी पढ़ल ता अल्लाह तआला उस 
बन्दा को दरिद्रता ( इफ़्लास) और विपत्ति से जिस में बह ग्रस्त होने 
बाला ह दूर कर देता है। 

नकल है कि बुगृदाद में एक बुजुर्ग थे, एक रात एकांत पाकर 
युजुर्ग के घर में दस चोरों ने प्रवेश किया। उन बुजुर्ग की पत्लि न 
आयतल कर्सी पढ़कर घर पर दम कर दिया था जिस समय चारों न 
घर में प्रवेश किया अल्लाह तआला ने उन सभों को अंधा कर दिया। 
बह बुजुर्ग जाग रहे थे उन्हों ने देखा ओर पूछा कि तुम लोग कोन हो? 
उन चोरों ने कहा कि हमलोग चोर हैं चोरी क॑ इरादा से आए थ कि 
हम सब अंध हा गए। े महापुरूप आप दुआ कर दें कि हम लागां 
की आँखों की रौशनी लौट आए और हम लोग तोबा कर लें ओर 
आप कं हाथ पर मुसलमान हो जायें। उन्हों ने दुआ फरमाई ओर कहा 
कि आँखें खोलो अल्लाह पाक के आदेश से सब के सब पहले की 


है 


तरह देखने वाले हो गए उसी समय उन लोगों ने तोबा की और 
मुसलमान हुए। नकल है कि जो व्यक्ति आयतल करर्सा पढ़ कर इस 
का सवाब मुर्दो को बखूश दे तो अल्लाह तआला उन मुर्दों की कब्रों 
में एक नूर दाखिल कर देता है और पढ़ने वाले को छ: पेगम्बरों का 
सवाब देता है। नकल हे कि पेगम्बर सललल्लाहों अलेहे वसलल्‍लम ने 
कहा कि में रात और दिन अपनी उम्मत के अजाब से डरता रहता 
था। जब जिबरईल सलातुल्लाह सूरह इख़लास लाए तो मुझे संतोष 
हुआ, तो जो सुरह इखलास पढ़ता है आसमान के नीचे मुनादी निदा 
करता है कि अल्लाह तआजला ने तेरे सभी गुनाहों को बख्श दिया 
ओर तुझे जो हाजत है वह माँग ले ताकि पूरी की जाए। तफुसीर में 
है कि सूरह फातिहा की सात आयतें हैं जो व्यक्ति इस को एक बार 
पढ़ता ह गोया उसने दस बार क़ुरान समाप्त किया और जो रात को 
एक बार पढ़े गोया उसने शबे क॒द्र को पाया और जो कि सूरह 
तबारकल्लजी को अधिक पढ़ा करे तो महाप्रलय के दिन वह सूरह 
उस की शफाअञ्रत करेगी ओर जो कोई सुबह की नमाज और मगरिब 
को नमाज क॑ समय तीन बार क़ुल हुबललाहु अहद० 

तीन बार कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ-लकि० 

ओर सो बार कुल अऊजु बिरब्बिन्नासि० 

पढ़ा करे तो अल्लाह तआला उस को मक्‍कारों के छल-कपट, 
इर्षालुओं की इर्ष्या-डाह ओर शैतानों की दुष्टता से सुरक्षित रखेगा। 
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जो व्यक्ति यह चाहे कि उस की अराधना, उपासना ओर कार्य 
स्वीकृत हों तो यह आयत 

रब्यना त-कबव्बल्‌ मिन्‍ना इनन-क अन्तस्समीअुलू- अलीम० 
पढ़ा करे और जो यह चाहे कि दोनों लोक की नेकी उसको प्राप्त हो 
ओर नरक की आग से मुक्ति पाए तो यह आयत 

रब्बना आतिना फिद-दुनिया ह-स-नतंव व फिल आखि- 
रति ह-स-नतंव व किना अजाबन्नार पढ़ा करे ओर जो यह चाहे 
कि हर हाल में घर्यवान (साबिर) रहे ओर वह सभी कार्यों में दृढ़ता 
से रहे और शत्रुओं को उस पर सफलता न प्राप्त हो तो यह आयत 

रव्बना अफरिग अलेना सब्रंब-व सब्बित्‌ अकुदामना बन्सुर्ना 
अ-लल्‌- कौमिल-काफिरीन० ( बकर 2-250) पढ़ा करे ओर जो 
यह चाहे कि उस को दिल ईमान पर कायम रहे ओर खुदा की उसपर 
रहमत हो तो यह आयत 

रब्बना ला तुजिंगू कुलूबना बअ-द इजू हदेतना वह हब्‌ 
लना मिल्लदुन-क रह-म-तन्‌ इन्न-क अन्तलू वहहाब०( बकर-#) 

पढ़ा करे और जो यह चाहे कि अल्लाह तआला क मित्रों क 
समूह में स्थान प्राप्त हो तो वह यह आयत 

रब्बना इन्‍्न-क जामिओन्‍्नासि लि यौमिल्ला रै-ब फीहि 
इन्नल्ला-ह ला युख़॒लिफुल-मीआद० पढ़ा करे ओर जिस व्यक्ति 
की कोई वस्तु खो जाए या लड़का और गुलाम भाग गया हो या यह 
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चाहे कि परहेजगार और सुशील लड़का पेदा हो तो यह आयत 

रब्बि हब्ली मिल्लदुन-क जुर्रिय्यतन्‌ तस्यि-ब-तन्‌ इन्न-क 
समीअुद्दुआ० 

पढ़ा करे और जो यह चाहे कि नेक मर्दों का दर्जा पाए तो यह 
आयत 

रब्बना व आतिना मा वअत्तना अला रूसुलिक व ला 
तुख़लिफूल-मीआद० 

पढ़ा करे ओर जो यह चाहे कि जालिमों की संगति से मुक्ति 
पाए तो यह आयत 

रब्बना अख़्रिज्ना मिन्‌ हाजिहिल्‌ कूर्यतिज़्जालिमि अहलुहा 
वजअल्लना मिल्लदुन-क वलिय्यंव वज्‌अल्लना मिल्लदुन्‌-क 
नसीरा ( सुरतुलिसाइ- 75 ) 

पढा करे ओर जो यह चाहें की बरकत और रहमत उस पर 
नाजिल हों ओर उसकी रोजी में वुसअत हो ओर वह किसी का 
माहताज न रहे तो यह आयत 

रब्बना अन्जिल अलेना मा-इृद-तम्‌-मिनस्समा-इतकूनु लना 
अीदल्लि- अव्वलिना व आखिरिना व आयतम्‌-मिन-क वर्जुक्‌ना 
व अनू-त खेरूराजिकीन० (सूरः माइद: ।//4) पढ़ा करे और जो 
यह चाह कि दोनों लोकों में जालिमों के गिरोह (समूह) में सम्मिलित 
न हों तो यह आयत 


20 





रब्बना ला तज्‌ू-अल्ना फित-न-तल्लिल्‌ कौमिज़्जालिमीन० 
( सर: युनुस॒ &5) पढ़ा कर ओर जो व्यक्ति सुबह की नमाज में दस बार 

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क लहू लहुल-मुल्क्‌ 
व लहुल हम्दु युहयी व योमीतु व हर-व हस्युल-ला यमूतु 
अबदन बि-य-दिहिल खे-र व हुव अला कुल्लि शयइन कृदीर० 

पढ़े तो अल्लाह तआला दस हजार नकी उसके नाम-ए- आमाल 
में लिखे और दस हजार बदी उसक नाम-ए-आमाल से दुर कर दे ओर 
उस दिन बह अल्लाह तआला की सुरक्षा में रहंगा ओर शतान उस पर 
हावी न होगा ओर जब गमगीन आर शोक ग्रस्त हो तो तीन बार 

ला इला-ह इल्लल्लाहिल अलीइल हकीम 

इला-ह इल्लल्लाह रब्बलू अशिल करीम 

ला इला-ह इल्लल्लाह रव्य॒स्समावाति बल अरजि 

व रब्बुलू अशशिल्‌-अजीम० पढ़े वह खुश दिल आर हर्षित 
हो जाएगा ओर जो व्यक्ति किसी काम से निराश हो जाएं और उसके 
काम बनने की कोई आशा न हो तो बह रात को एक सो बार या 
फत्ताहों या फत्ताहों या फत्ताहो पढ़ ले अल्लाह तआला अपन 
कृपा से उसे मुक्ति देगा। उसे चाहिए कि हर रात को यह पढ़ा करे। 

पेगम्बर सलल्‍लल्लाहों अलेंहे वसल्‍लम ने हजरत अली ( रजी०आ० ) 
से कहा कि ऐ अली जब तक यह पाँच काम न कर लिया करा रात 
को सोया न करो। पहला यह कि जब तक चार हजार दिरम ( चॉँदी 
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का एक सिक्का) मोहताजों को सद्का न दे लिया करो, दूसरे यह 
कि जब तक हज न कर लिया करो, तीसरे यह कि जब तक क़ुरान 
समाप्त न कर लिया करो, चौथे यह कि जब तक बिहिश्त की 
कीमत न अदा कर लिया करो, पाँचवें यह कि जब तक दुश्मनों को. 
खुश न कर लो यानी हकू-कुल एबाद न अदा कर लिया करो। 
अमीरुलमोमेनीन हजरत अली(रजी०अ०) ने अर्ज की कि या 
रसूल-अल्लाह इतने काम एक रात में कंसे कर सकता हूँ? पेगम्बर 
सलल्‍लल्लाहो अलेहोे वसलल्‍लम ने कहा कि ऐ अली जब रात को सोना 
चाहो तो सोने से पहले चार बार सूरह फातिहा पढ़ लिया करो गोया 
तुम ने चार हजार दिर्म मोहताजों को सदका दे दिया, दूसरे यह कि 
तीन बार सूरह इखलास पढ़ लिया करो गोया कि तुमने पूरा कुरान 
समाप्त कर लिया, तीसरे यह कि दस बार दरूद शरीफ पढ़ लिया 
करो गोया कि तुम ने बिहिश्त की कीमत अदा करदी, चौथे यह कि 
पाँच बार सुबहानललाहि वल हमदुलिल्लाहि व ला-इला-ह 
इल्लल्ला हु वल्‍लाहु अकबर व ला हौला ब्र ला क़ूव-त: इल्ला 
बिललाहिल अली इल्थ्रजीम मा य-शा-अ अल्लाहा का-न मा-लम 
यशाओ लम यकुन 

पढ़ लिया करो गोया तुम ने हज अदा कर लिया पाँचवें यह 
कि दस बार सुबहानल्लाहि बिहमदिहि व सुबहानल्लाहि अली 
इल्म्रजीम व बिहमदिहि वस्तगृफिरूल्‍लाह रब्बी मिन कुल्ले 
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जम्बिन व अतूबु इलेहि 

पढ़ लिया करो यह तुम्हारे लिए ऐसा होगा गाया कि तुम ने 
सभी दावंदारों को खुश कर लिया। 

(6 )मौत और जांकनी की तल्खी के बयान में 

हज़रत अन्स( रजि०) ओर हजरत आयशा सिद्दिका( रजि०) ने 
अर्ज किया रसूल अल्लाह एसा दुसरा कोई है जो शहीदों का दर्जा 
पाए? फरमाया कि हाँ जो शख्स मौत को इक्कीस मर्तबा याद किया 
करे। 

नकल हैं कि अगर जानवर ये जानते कि मरना है जसा कि तुम 
जानते हो तो कोई व्यक्ति उनके शरीर पर स्थूलता न पाता। नकल है 
कि जब अल्लाह पाक ने मात को भेंस की सूरत में पेदा किया तो 
हुक्म हुआ कि जिस सूरत में तृ पंदा की गई है। फिरिश्तों की पंक्ति 
में जा, मौत फिरिश्तों की पंक्ति में जा पहंची , तो कोई फरिश्ता ऐसा 
नहीं था कि जो बेहोश न हो गया हो, ओर इस बेहोशी में दो दो साल 
तक वह रहे। जब होश में आए तो कहा ऐ मर परवर्दिगार ये क्‍या 
चीज है? अल्लाह पाक ने फ्रमाया कि ये मौत है, उन्होनें कहा 
खुदावन्दा इसको किसलिए तूने पैदा किया है? फरमाया कि हर जीव 
के लिए, अर्ज की खुदावन्दा संसार तूने किस लिए पेदा किए? हुक्म 
हूआ ताकि आदम की संतान वहाँ निवास करे, अर्ज कौ कि हमलोगों 
को ऐसा ख्याल होता है कि जिसके लिए ऐसी वस्तु पंदा की गई हो 
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वह संसार और स्त्री ओर संतान में क्यूँ कर व्यस्त होंगे अल्लाहताला 
ने फरमाया कि इनमें अभिलाषाएँ इतनी दीर्घ और प्रभुत्वशाली होंगी 
ये लोग मौत को भूल कर संसार, नारी ओर संतान में व्यस्त हो 
जाएँगे। 

हदीस शरीफ में है कि फरमाया नबीकरीम ने कि हर्ष ओर 
आनन्द को विच्छेद करने वाली वस्तु को अत्यधिक याद करो। लागों 
ने पूछा कि या रसूल अल्लाह हर्ष और आनन्द को विच्छेद करने 
वाली वस्तु क्या है? फरमाया कि मोत। एक व्यक्ति ने नबी करीम 
(स०अग्व०) से कहा कि मुझे कुछ वसीयत फरमाया जाए। हुक्म 
हुआ कि मौत को याद करो यहाँ तक कि मास्वा अल्लाह फरामोश 
हो जाएँ, मौत का सामना करने योग्य चिन्ता करो। ताकि संसार को 
खुशहाली की चिन्ता तुमसे दुर हो जाएँ ओर दुआ अधिक करो। इस 
हद तक कि तुम्हें इसके स्वीकृत होने का विश्वास हो जाए और शुक्र 
नेमतों को बेदाग हैं। हजरत ऊमर ख्ताब(रजि०) प्रत्येक सुबह को 
फरमाते कि में मौत के लिए तेयार हूँ, ऐे मल्‍्कुल मौत मेरी जान ले 
ले चाहे खडे खडे या बेठे हुए। ख्वाजा इब्राहिम अदहम(रह०) जब 
चाहते कि घर से बाहर आएँ एक बार बाहर आते और देखते कि मोत 
की तैयारी हो चुकी है कि नहीं और दरवाजा से फिर लोट जाते। 

एक महापुरूष का कथन है कि बन्दा जब मौत को याद करता 
है तो अल्लाह तआला उस बन्दे को चार वस्तुओं का आदर प्रदान 
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करता है पहली यह कि महाप्रलय की सख्ती उसक॑ लिए आसान 
कर देता है। दूसरा वस्तु यह कि संसार की अभिलाषाएँ ओर संसार 
की बेकार वस्तुओं से उसे मुक्ति प्रदान करता है। तीसरी वस्तु यह 
कि तोबा की प्रेरणा देता है ओर पाप करने से बह रूक जाता है। 
चौथी वस्तु यह कि अगर उसकी पूजा ओर आराधना थोड़ी हो 
अल्लाह उसे अधिक्क्र देता है। 

रवायत करते हैं कि पगम्बर(स०) का जब यह समय आया 
यानि मात की अवस्था क॑ करीब हुए तो हजरत जिब्रल( अ०) हंज्जूर 
क॑ सिरहाने बेटे हए थे पेगम्बर( स०) देख रहे थे मगर सहाबा कराम 
को नजर नहीं आ रहे थे फिर भी वह लोग सुन रह थे कि 
पेगम्बर( अ०) फरमा रहें हैं कि ऐ भाई जिब्रेल! तुम मेरे मित्र हो, 
इसपर भी इस कठिन समय में ओर मौत की सख्ती में मुझसे मुँह फर 
हुए हो। जिब्रेल( स०) ने जवाब दिया मुहम्मद( स०) में आपका मित्र 
हूँ और ये भी मालूम है कि मात की सख्ती का क्या हाल ह? लेकिन 
दोस्त अपने दोस्त की सख्ती की हालत में देखने की शक्ति ओर 
सार्मथ्य नहीं रखता है। यही कारण हे कि मुझसे देखा नहीं जाता। 
पेगम्बर( स०) ने फरमाया कि अगर एक बाल बराबर भी ये सख्ती 
पूरी धरती और आकाश के रहने वालों पर रख दें तो सब क॑ सब मर 
जाएं। क्यामत की सत्तर खोफनाकियां हैं उनमें से सब से छाटी 
खोफनाकी मौत हे। 
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एक दिन हजरत ईसा (अ०)हजरत यहया के मजार मुबारक के 
पास खडे हुए कहा अल्लाहःज्नाला के हुक्म से उठ जाइए वह बाहर 
तशरीफ लाए और सिर से मिट्टी दूर फरमाई। आधे सर के बाल 
उनके सफेद हो गए थे। ईसा(अ०) ने कहा कि आपके पूरे सर के 
बाल स्याह थे ये सफेदी केसी हे? आपने फरमाया कि जिस समय 
हमने सुना कि उठ जाओ, ख्याल हुआ कि महाप्रलय पहुँच गई। उसी 
के भय ओर खोफ से उजला हो गया है। ईसा( अ०) ने कहा कि क्‍या 
आप ये चाहते हैं कि हम अल्लाह तआला से दुआ करें कि आपको 
संसार में फिर ले आए? जनाब यहया अलेहिस्सलाम ने कहा कि इस 
आत्मीयता की प्रतिष्ठा और सम्मान का वास्ता जो हमारे और तुम्हारे 
बीच हे ऐसा न चाहो क्योंकि जांकनी की तल्खी मेरे कंठ से दूर नहीं 
हुई है। 


रवायत है कि जनाब मूसा(अ०) के पास मल्कल मात आए 


/3॥ 
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ओर कहा कि में मल्क॒ुल मौत हुँ। मूसा(आ०) ने कहा कि थोड़ी 
मोहलत दो कि मृत्यु के लिए में तैयार हो जाऊँ, आदेश हुआ कि 
कह दो कि बकरी पर हाथ रखें, संख्या में जितने बाल उनके हाथ 
के नीचे आएँ उतने वर्ष उनको आयु दी गई। मूसा(अ०) ने कहा 
उसके बाद क्या होगा? उत्तर मिला कि मृत्यु। मूसा( अ०) ने कहा कि 
फिर यही समय उचित है, मल्कुल मौत ने एक फुल मूसा( ०) के 
हाथ में दिया। आपने उसे सूँघा और बस आत्मा शरीर से निकल गई। 
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उसके बाद किसी ने मूसा( अ०) को सपना में देखा पूछा कि मात को 
कंसा पाया कहा कि जिस प्रकार काठ में एक सीख ठोंक दी जाए 
ओर खींच ली जाए। कहतें हैं कि एक कब्र पर ईसा(अ० ) का गुजर 
हुआ देखा कि कब्र में कठोर कष्ट हो रहा है। ईसा( अ०) ने दुआ की 
खुदावन्दा इस बन्दा को ज़िन्दा कर दें। अल्लाह ताआला ने बन्दा को 
ज़िन्दा कर दिया ईसा(हआः£ ० ) ने पूछा तुमहे कब्र में कष्ट किस कारण 
से हुआ? कहा कि एक दिन कोई चीज हमने खाई थी खुलाल की 
आवश्यकता हुई एक व्यक्ति के गठठे से एक तिनका लेकर हमने 
खुलाल किया और चार हजार वर्ष हो चुक॑ हैं मेरे मरे हुए और में इस 
कष्ट को भोग रहा हँ। जनाब ईसा(अ०) ने फरमाया कि ये कठोर 
कष्ट सिर्फ एक खलाल के कारण से हैं। उनलोगों को कसा कष्ट 
होगा जो लोगों क॑ तीन ओर खंभों को जुल्म से ले लेते हं। फिर पूछा 
कि मात को कंसा पाया और जानकनी की सख्ती कंसी थी? कहा 
कि हमको मरे हुए चार हजार साल हो चुके हैं लेकिन मेरे कंठ स॑ 
मौत की तल्खी अभी तक नहीं गई है। जनाब ईसा( अ०स० ) ने दुआ 
की खुदावन्दा मौत की तल्खी को आसान कर दें। 

काब अहबार ने पूछा कि मौत कंसी चीज है? उत्तर दिया कि 
उसका उदाहरण यूँ समझो कि एक काँटादार पेड़ ह। उस किसी 
मनुष्य के पेट में डाला जाए ओर प्रत्येक काँटा अन्दर चुभ जाए। फिर 
एक ताकतवर मनुष्य उसे खींच कर बाहर निकाले। उसमें से जो 


शा 


निकल सके निकल सके और जो काँटा अपने स्थान रह जाए वह 
चुभन पेदा करता रहे। 

ईसा(अ०स०्व०) एक दिन अपनी माता हजरत मरियम की 
कब्र के पास खडे हुए ओर कहा कि “एऐ माँ मौत को कंसा पाया? '' 
और इसकी तल्खी को बताईए? कहा कि एऐ मेरे पुत्र मौत की तल्खिी 
अभी तक नहीं गई है। वहीं से हजरत ईसा(अ०स०्व०) लोट आए 


और अपनी यात्रा में व्यस्त हो गए। 


(7) कब की कैफियत और मुनकिर नकीर के 
सवाल के बयान में 

नकल है कि कब्र अपने अन्दर आने वाले को चार चीजों की 
निदा करती है। वह कहती है कि (मालदार) धनी अपने धन स कब्र 
की गुरबत क॑ लिए सामान तेयार कर ओर अपनी रोशनियों स॑ कब्र 
के अंधकार का प्रबंध कर और अपने हमदम और मित्र स॑ कब्र का 
तनहाई का सामान और अपनी विशाल स्थिति से कब्र की संकोर्णता 
के लिए यात्रि (तांशा) भेज। 

जब मुर्दा को कब्र में रख देते हैं तो उससे पूछा जाता है कि 
दुनिया से ये चार वस्तुएं लाए हो ? 

कहते है कि अमीरूल मोमनिन उसमान(रजि०) जब नरक 
की चर्चा सुनते तो न रोते और जब क्यामत कि चर्चा सुनते तो न रोते, 
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लेकिन जब कब्र की चर्चा सुनते तो बहुत रोने लगते। लोगों ने पूछा 
कि "ऐ अमीरूल मोमेनीन ये क्या हाल हे?” कहा कि अगर नरक 
में रहँगा तो लोगों के साथ रहुँगा और अगर क्यामत में रहुँगा तो लोगों 
क॑ साथ होऊँगा, लेकिन कब्र में बिल्कुल अकेलापन होगा न वहाँ 
कोई साथी होगा और न दु:ख का बा्टने वाला। 

हदीस शरीफ में है कि जब कोई व्यक्ति मुसलमानों क 
कब्रिस्तान से गुजरता है तो कब्र वाले अससे कहते हैं कि एऐ गफलत 
में रहने वाले, जो में जानता हूँ अगर तू जान ले तो तेरे शरीर क मांस 
छुट कर गिर जाएँ। जेसे सिख के मांस आग पर रखने से। 

हजरत अबव्बास(रजि०) से रेबायत हैं कि जब ईंद का दिन या 
शुक्रवार का दिन या आशुरा ( मृहरैम कि दसवीं तारीख) या शबे 
बरात आती है तो मुर्दों की आत्मा क॒ुत्र से निकलकर अपने घरों क 
दरवाज़े पर आती हैं और खड़ी होकर पुकारती है कोई है कि मुझे 
याद करे, मेरे लिए. कृपा और दया की प्राथना करे। ओर काई है कि 
मेरे इस अकंलेपन को याद करे फिर वह कहती हैं कि एं वह लागा 
जो मेरे घरों को अपना निवास स्थान बनाए हुए हो और मेरी पत्लियां 
से निकाह किए हुए हो मेरे यतीम बच्चों को हीन ओर अपमानित 
करके छोडा है। मेरे अकंलेपन को याद करो मेरी चर्चा समाप्त हो 
चुकी, तुमहारे नामों की प्रसिद्धि और चर्चा हैं। 

हदीस शरीफ में है कि कब्र मुर्दों के लिए स्वर्ग कौ फुलवारियों 
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में से एक फुलवारी बन जाती है या नरक की खाई में से एक खाई 
हो जाती है। और कुछ लोगों को क॒ब्र अपने बाहुपाश में लेती है जिस 
प्रकार ममता मयी माँ अपने पुत्र को लेती है। लेकिन कुछ लोगों को 
इस प्रकार कि उसके पहलु को हड्डियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं। 

कथन है कि एक महापुरूष ने सपना में देखा कि वह एक 
कब्रिस्तान में ह॑ं ओर उन लोगों क॑ बीच आए हुए हैं, देखा कि जमीन 
खुली तो देखते हँ कि कोई फूलों की सेज पर सोए हैं और कोई 
रेशमी बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। अर्ज की कि खुदा बन्दा अगर 
सब बन्दे बुज़ुर्गी ओर बड़ाई में बराबर होते, ये भी हो सकता था, एक 
आवाज आई कि ऐ फलां इब्ने फलां ये अपने कर्त्तव्य का श्रेय है 
जिसने पृण्य कार्य किया उसने उत्तम और सुन्दर बिस्तर 
पाया। पंगम्बर( स०आ>व०) से एक व्यक्ति ने पूछा कि बड़ा पारसा 
कान है? कहा कि जो कुब्र को न भूले और संसार की इच्छाओं को 
त्याग दे ओर भविष्य के लिए अपने इन्हीं इच्छाओं की चिन्ता करे। 
एक महापुरूष का कथन है कि जो व्यक्ति नसीहत प्राप्त करना 
चाहता ह वह कब्रिस्तान जाए और सोचे कि इसमें कैसे केसे व्यक्ति 
सोए हुए ह। एक बुद्धिजीवी का कथन है कि अगर मोमिन को कोई 
कष्ट न होता कंवल यह कि इस को कब्र में रखा जाए और जो 
गृए-कब्र वह बर्ताव उसके साथ हो कि दबाने से उसके शरीर के सारे 
अंग कण-कण हो जाएँ ओर पहलू की हड़ियाँ आँट की तरह पिस 
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जाएँ तो कंवल यही कष्ट अत्यधिक था। फिर इसको क्‍या किया 
जाए कि इसके बाद भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के कष्ट और नरक की आग 
का खतरा सामने हैं। हदीस शरीफ में हे कि मुर्दा अपने पीछे तीन 
चीज॑ छोड़ता है। दा रह जाती हैं ओर एक उसक साथ जाती ह। कहते 
ह कि कब्र रोज़ाना सात बार विलाप करती है ओर कहती है कि मे 
तन्‍्हाई का घर हूँ, तिलावत-ए-क़ुर॒आन को अपना मित्र बना, में 
अंधरी काठरी है रात को नमाज स॑ मुझका प्रकाशित कर, में मिट्टी 
का घर है पृण्य आर सत्य कर्म का बिस्तर लगा। ओर में सॉप ओर 
बिच्छु का घर हूँ। सोने का टुकड़ा सदका कर ओर में संकीर्णता का 
घर हूँ मेरी विस्तार क॑ लिए पृण्य कर्म का सामान तेयार कर ओर में 
मुनकोर नकीर क प्रश्नों का स्थान हैं इसलिए आज मेरी पीठ पर 
( लाइला-ह- इल्‍लल्लाह महम्पदर रसलुल्लाह) . का ज़्क़रि 
अत्याधिक यानि अपने को इसका आदी कर ले। नकल है कि जेसे 
ही मुर्दे को कब्र में दफन करते हं, दो फरिशते जिनका नाम मुनकिर 
नकीर है, वह अपनी परी भयानकता क॑ साथ कब्र में प्रवेश करते हैं 
आर मुर्दा को बठाते हँ आर पूछते हें तेरा ख़ुदा कान ह? अगर मुर्दा 
मामिन है तो कहता है कि मरा खुदा अल्लाह है। फिर सवाल करत 
हैं कि तेरे पंगमबर कौन हें? तो वह उत्तर देता है कि मेरे पेगम्बर 
मोहम्मद( स०अ०्व०) हैं। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्‍या हे? वह 
कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। असके बाद कब्र में एक दरवाज़ा 
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खोल दिया जाता है और कहा जाता है कि निवास स्थान देख ले। 
फिर कहा जाता है कि हाव-भाव के साथ रह ऐसे जेसे दुलहन सोती 
है। इसके विपरीत मुर्दा काफिर होता है। क॒ब्र मे उसको बेठाया जाता 
है। मुनकीर-नकीर उससे सवाल करते हैं। तेरा ख़ुदा कौन हे? वह 
कहता है कि में कुछ नहीं जानता नतीजा में आग के फोडों से एसे 
ऐसे मारते हैं कि सारी दुनिया सुनती है। केवल आदमी नहीं सुनता 
है। फिर कहा जाता हैं कि सो रह जेसे कि बोहोश सोता है। ( बोह्यश 
उस को कहते हें जो साँप ओर बिच्छु को बीच हो)। 

नकल हे कि उम्मुल मोमेनीन हजरत आयशा सिद्दिका( रजि>) 
ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिस दिन से हुज़ूर ने मुनकौर-नकौर 
की भीषणता की सूचना दी है। ओर कब्र के दबोचने के बारे में 
फरमाया हे। उसके बाद से कोई चीज अच्छी नहीं लगती हें। 
पगमबर( स०अण्व०) ने कहा है कि ऐ आयशा मोमिनों के कान में 
मुनकीर नकीर की आवाज़ ऐसे मालूम होगी जेसे पुत्र अपनी माँ से 
कहे ए मरी माँ मेरे सर में दर्द है। फिर उसकी माँ धीरे-धीर दबाए। 
लेकिन ऐ आयशा काफिर कब्र में ऐसे चूर होगा जेसे अण्डा बड़े 
भाड़ी पत्थर के नीचे। पगृमबर( स०अ०्व०) ने हजुरत उमर खत्ताब( रज़ि०) 
से पुछा कि ऐ उमर मुनकीर-नकीर के साथ कैसा मामला होगा? अर्ज 
किया या रसूल अल्लाह मुनकीर-नकीर क्या हे? फरमाया कि दो 
फरिशते हैं जो क॒ब्र की मुसीबत कहलाते हैं। वह कब्र में इस 
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भयानक शक्ल में आते हैं कि उनके बाल जमीन पर घिसटत रहते 
हैं आर उनके दाँतों से आग क॑ शोल निकलत हैं। आँख उनकी 
बिजली गिराती हुई, आवाज उनकी बिजलियों की कठार कड़क को 
भांती, पर उनके आग क॑ पत्थर वाले खंभ की भांति, अगर प्रलय के 
मंदान के सभो पुरूष उसे अपने स्थान से हिलाना चाहें तो हिला न 
सके, तो बन्दा से वह सवाल करेगें कि तरा खुदा कान है? अगर 
मुसलमान होगा तो कहेगा मेरा ख़ुदा अल्लाह है। फिर पूछेंगे तेरा दीन 
क्या है? वह कहेगा मेरा दीन इसलाम है, फिर कहेंगे तेरे पगम्बर कोन 
हं? वह जबाब देगा मेरे पंगम्बर माहम्मद( सन्र-व-) हैं। उसके बाद 
कहेंगे तुमने सच कहा, इसक विपरीत मुर्दा काफिर होगा आर उससे 
सवाल करेंगे तेरे ख़ुदा कोन है? बह कहेगा में नहीं जानता, तो एक 
बार एसा वार मारेंगें कि अगर पहाड़ हो तो कण कण हो जाए ओर 
उसकी दुहाई ऐसी होगी कि कंबल आदमी ओर जिन क॑ सिवा सभी 
जीव सुनेंगे और जो सुनेगा वह घिक्‍्कार करेगा। हज़रत उमर( राजि० ) 
ने कहा या रसल अल्लाह, में मुनकीर-नकीर का किस हाल मे 
देखुंगा। फरमाया कि इसी हाल म॑ जिस हाल मं आज इस समय हैं। 
यानि होश-व-हवास क॑ साथ, फिर हजरत उमर (रजि०) ने कहा 
क्या मालूम जवाब दे सकेगा भी या नहीं। हजरत उमर खताब क 
मरणोपरान्त उनके मित्रों में से एक ने उनको सपने में देखा ओर पूछा 
कि ऐ उमर मुनकौर-नकीर क॑ साथ आपका क्या हाल हुआ? कहा 


33 


कि जिस समय मुझको कब्र में रखा गया, पूरी भयानकता क॑ साथ 
दोनों पहुँचे और दूर खड रह, प्रश्न किया कि आप का ख़ुदा कौन है? 
एक भय ओर आश्चर्य हम पर प्रकट हुआ अगर अल्लाह की कृपा, 


दया ओर उसकी सहायता शामिल न होती तो मुझसे जवाब न चलता। 


( 8 )इस बात के भय में कि न जानें दुनिया से मुसलमान 
जाऊंगा या काफिर के बयान में 

गम खाना इसलिए कि दुनिया से मुसलमान जाना फर्ज है, जब 
बन्दा कुफ़ और पाप से दूर होता हैं और इमान की कमी से हमेशा 
भयभीत रहता है तो मरने के समय दो फरिश्ते उसको शुभ संदेश देते 
हं। एक बह हें जो ये कहते हैं कि अपने ईमान के समाप्त होने से 
मत डर, यकीनन अल्लाह तआला तुझे क्षमा कर देगा और अपनी 
कृपा एवं दया से मुक्ति देगा। बन्दा इन दोनों शुभ संदेशों से प्रसन्न 
हो जाता है, एक महापुरूष का कथन हे कि मोमिन को प्रलय के 
दिन सत्तर भयानकतायें सामने आएगी। प्रत्येक भयानकता ऐसी होगी 
कि पिछली भयानकता को भूल जाएगा। मौत की घड़ी जब निकट 
हागी ता उसके कान में दो खुश ख़बरियाँ सुनाई देगीं कि खोफ न 
कर आर गम न खा। तू सभी प्रकार क॑ भय से निश्चित है। और उन 
सभी परिस्थितियों से जिसका तुझे भय था जब यह दो खुश ख़बरियाँ 
आएँगी ओर वह भय सामने आएगा तो वह कहेगा कि अब मुझे कोई 
डर नहीं ह क्‍योंकि मुझे शुभ संदेश दिया जा चुका है कि तू 
मामुन( सुरक्षित) है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी(रह०) ने 
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नवी-करीम( स०अ० ) से रवायत की है कि हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह 
ताआला अपन मान-मर्यादा की कसम खाकर कहता हैं अपन॑ बन्दा 
पर दो भय को जमा नहीं करूँगा ओर न अपने बन्दा पर दा अमन 
को जमा करूँगा। जो बन्दा दुनिया में मुझसे डरता रहा उसको प्रलय 
क दिन वे बखोफ कर दूँगा। जो संसार में मुझसे भयभीत नहीं रहा 
उसको प्रलय के दिन निंदित करूँगा। तो जो आज भवभीत है कल 
महाप्रलय में भय-म॒कत कर दगा। ओर जा भयमुक्त महाप्रलय 
के दिन भयभीत रहगा। हसन बसरी( रह०) से रवायत है कि काम 
बनी इसरायल में सत्तर पारसा थे। उस काल में अराधना और 
परहेजगारी में उनके जैसा कोई दूसरा न था। उस काल में पेगम्बर 
अलेह्य्सिलाम पर वही आई कि ये सत्तर पारसा सब क॑ सब इस संसार 
से काफिर गए। पंगम्वबर-इसलाम ने अल्लाह तआला से प्रार्थना की 
खुदा बन्दा एसा क्यों? आदेश हुआ कि ये लोग अपने कर्म क॑ 
परिणाम से भयमुक्त व निडर हो गए थ। हदीस शरीफ मं ह कि जा 
व्यक्ति अपने कर्म क॑ परिणाम से नहीं डरता कि परलाक मं क्‍या 
होगा? वह मुझसे नहीं (यानि संग प्रेमी नहीं ) नकल है कि जब 
बन्दा क॑ निधन का समय निकट होता है तो उसकी दशा पॉँच 
स्थितियों में बदल जाती है। धन पर उत्तराधिकारी का अधिकार है 

प्राण यमराज की, माँस कीडे मकाडु का, हड़ियाँ मिट्टी को। पृजा-अचना 

व सारा पण्य कर्म दावंदार ले लगें। कहीं एसा न हा कि इमान शेतान 
ले जाए। नकल हे कि सुलेमान दारानी( रह०) जब किसी आतिश- 

प्रस्त को देखते बेहोश हो जाते। पूछा गया कि ऐ महापूरूष ये क्या 
हाल है? कहा अल्लाह तआला से डरता हूँ कि मंरा हाल उस जसा 
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न कर द आर में उस जसा न हो जाऊँ। ख्वाजा सुफियान सूरी( रह०) 
सारी रात रोते रहते। शान रागी ने कहा, ऐ, सुफियान क्यूँ रोते हो? 
फरमाया कि एक एस व्यक्ति को हमने देखा है कि लोग चालीस 
वर्ष से ज्ञान प्राप्त करते रह ओर वर्षो-वर्ष उसने खानाए काबा की 
मुजाबिरी की लकिन जब दुनिया स गया ता काफिर गया। उसका 
हाल एंसा हो गया, में नहीं जानता कि मेरा हाल क्या हांगा, मरे रोने 
का यही कारण ह। ख़्वाजा मआज नफती(रह०) अल्लाह तआला से 
लगातार प्रार्थना करत कि मर मरने स तीन दिन पूर्व मरी बुद्धि का 
उठा ले, लागों ने कहा कि ए, महापुरूष ये कंसी प्रार्थना ह, कहा, 
मृत्यु के भय से, अगर निधन क॑ समय कोई एसी बात जबान स 
निकल जाए जिस पर पकड॒ हो तो मुझको दीवानों में गिनती किया 
जाए। दीवानगी की वजह कर लाचारों में ह। ख्वाजा अवुब्कर( रह० ) 
को मरने के बाद लागों ने सपने में देखा ओर पूछा एऐ, महापुरूष 
आपका क्या हाल ह? कहा कि बहुत दु:खी हूँ। पूछा कि क्यूँ? कहा 
हर दस जनाजे जो कब्रिस्तान में लोट जाते है उनमें कंबल एक ईमान 
वाला होता है। एक कफन चोर ने ख्वाजा हातिम( रह०) की मजलिस 
में तावा की। ख़्वाजा ने पूछा कि कितनी कब्रों से तूने कफन चुराए 
हैं। उसने उत्तर दिया सात हजार क़॒ब्रों से। बीस साल की मुद्दत में। 
ख्वाजा हातिम( रह०) वहाश हो गए कुछ दर बाद होश में आए ओर 
पूछा कि य सात हजार कब्र वाले मुसलमान थ या काफिर? कहा कि 
सब मुसलमान थ। ख्बाजा ने पूछा कि मुझे बता कितने लागों को तूने 
पाया कि जिनका चहरा काबा की ओर से फिरा हुआ था? उसने 
कहा य न पूछिय, वल्कि ये पूछिय कि कितनों का चेहरा कावा की 
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ओर था। फिर कहा कि इन सात हजार कब्रों में सिर्फ तीन सो 
व्यक्तियों का चेहरा काबा की ओर था। वाकों सभी का काबा को 
ओर से फिरा हुआ। हजरत फिर बेहोश हो गए। जब होश में आए ता 
कहा, यही नसीहत मेरे लिए बहुत है। ख़्बाजा फूजल अय्याजु( रह०) 
ने ख़्वाजा दाऊद ताई( रह०) को देखा कि सूख कर काँटा हो गए हैं। 
पुछा कि आपका ये विलाप क्यूँ ह? कहा कि आठ चीजें एसी ह कि 
जिसमें मुझस खाना-पीना छुडा दिया है। पूछा कि बह आठ चोजं 
क्या है? फरमाया कि प्रथम इस बात का भय कि अन्त इस्लाम पर 
होगा या कफ़ पर, और मेरी टुड्डी इस्लाम पर बन्द होगी या कूफ़ पर, 
दूसरे जब मुझे कंब्र में रखेंगें तो मेरी कब्र स्वर्ग क॑ बागों में स एक 
बाग होगा या नरक की खाई में कैएक खाई, तीसरे जब मुनकौर-नकोर 
मुझसे सवाल करेंगे तो सही जवाब दे सकूगा या नहीं, चाथ जब कब्र 
से बाहर आऊँगा तो मेरा चेहार उजला होगा या काला। पाँचवी जब 
कब्र से बाहर आऊँगा तो बुरराक पर वेठकर स्वर्ग की ओर ले जाएँगे 
या नरक की ओर हाँक देगें। छठे क्यामत म॑ जब नामा-ए- आमाल 
निकाले जाएँगे तो वह नामा दाहिने हाथ में मिलेगा या बाएँ हाथ में। 
सातवीं जब मेरा हिसाब करने लंगेंगे तो हिसाव दे सकेगा या नहीं। 
आठवीं क्यामत क दिन दा रास्ते होगें एक स्वर्ग का रास्ता दूसरा नरक्र 


का। मुझे स्वर्ग क॑ रास्ते में ले जाएँगे या नरक क रास्ते में हाँक दंगे 


हे 


( 9) बिहिशत से महरूमी और दाखिला दौजख 
के बयान में 


पग॒म्बर( स०) का आदेश हे कि जिस व्यक्ति को इस वात का 
भय न हां कि दुनिया से वह मुसलमान जाएगा या काफिर ओर 
मुनकोर-नकौर क सवाल का गृम न हो उसके बावजूद कल क॑ कर्मों 
की उसे चिन्ता होती है और इस बात की चिन्ता नहीं होती है कि 
इन सब क॑ बाद कल जो महाप्रलय का दिन है उस दिन उसे स्वर्ग 
में ले जाएँगे या नरक में डाल देंगे तो ऐसे लोग मेरे रास्ते और तरीक 
पर नहीं हैं। 

हज़रत अबु हरेरा( रजि०) मौत के समय फट-फट कर रोते थे। 
लागा न पूछा कि ए हजरत सय्यदा का सतान आप क्या रात है? कहा 
कि में एस मार्ग पर जा रहा हूँ कि इछसे पूर्व इससे नहीं गुजरा। मालूम 
नहीं कि मुझे पेगृम्वरों और शहीदों के साये में रखेंगे या काफिरों और 
शतानों क॑ साथ नरक में, तो कंसे न रोऊँ। कहते हैं कि खलीफा 
हारून रशीद न हज़रत इव्न समाक( रह०) से कहा कि मुझे वसीयत 
फरमाएँं। फरमाया कि ऐ, खलीफा मार्ग और स्थान दो ही हें स्वर्ग या 
नरक। मालूम नहीं कि स्वर्ग में ले जाएँगे या नरक में झोंक दंगे। 
हारून रशाद मुछित हा गए, मात क निकट हा गया लाग उसक चारा 
आर इक्ट्रा हो गए। इब्न समाक ने कहा। इन्हें छोड दो, मरने दो। जब 
हारून रशीद को होश हुआ तो उन्होंने पूछा कि आपने एसा क्‍यों 
कहा कि छाड़ दो, मरने दा? जवाब मिला कि तुझे गर्व हो, लोग कहें 
कि खलीफा अल्लाह तआला और नरक कं भय में मरा। 


रवायत है कि साबित विनाई( रह०) ने एक महिला को कहा 
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कि में चाहता हूँ कि तेरी चाह पंदा करूँ, महिला ने कहा कि ए. 
साबित आपको मौत की चिन्ता नहीं हैं। इस संसार स मुसलमान 
जाएगा या काफिर, और मुनकौर-नकीर ओर पुलसरात को चिन्ता 
नहीं है। मार्ग दो ही है, स्वर्ग या नरक मार्ग, क्या खबर कि आपका 
स्वर्ग में ले जाएँगे या नरक कं मार्ग पर डाल देंगे। ख़्बाजा साबित रोने 
लगे ओर क्षमा-याचना की। एक बादशाह ने एक महापुरूप स कहा 
कि मुझ वसीयत कोजिए, कहा कि स्वर्ग सदाचारियों क॑ लिए 
आरक्षित है, जहाँ तक हो सक॑ नंकी कर ओर नरक विशेष रूप से 
दुराचारियों क॑ लिए है। जहाँ तक संभंव हो बुराईयों से दूर रह। 
अमीरूल मोमनिन हजरत अली(रजी०आ०) का कथन हे कि स्वर्ग 
अनुयायी और सदाचारियों क॑ लिए है। गरचे वह हव्शी गुलाम ही हो। 
और नरक पापियों कं लिए है। गरच वह बादशाह कुरश ही हो। 
बुद्धिजीवियों का कथन है कि स्वर्ग से वंचित रहना एक विपत्ति हैं। 
और मालूम नहीं कोन विपत्ति बड़ी है। स्वर्ग सं वंचित रहना या नरक 
में प्रवश करना। कथन है कि संसार व्यस्तता का निवांस ह, विभिन्‍न 
स्थितियों से गुजरना है। यहाँ तक कि स्वर्ग उसका निवास स्थान वन 
या नरक। ख्बाजा इब्राहिम अदहम ने जिस दिन बादशाही का त्थाग 


कि 
हवा का र 


किया और संयास लिया और यात्रा प्रारंभ किया। एक पुत्र न जन्म 
लिया, जब जवान हुए हज को गए। खुबाजा इब्राहिम ने उनको देखा. 
पहचाना। बगलगीर हुए और विलाप किया। थोड़ी देर क उपरान्त 
कहा कि एं, बेटे लौट जाओ और अपनी माता को मेरा सलाम कहा। 
पुत्र ने कहा कि बाबाजान, जब से होश संभाला है आपकी खाज में 
हैँ ताकि आपकी सेवा करूँ, आज हुजूर को पाया है कंसे छाड़ द। 


39 


हजरत ने फरमाया तुम मेरी संगति में धैर्य न रख पाओगे, में एक 
यात्री हूँ, जाओ अपनी माँ के पास चले जाओ, इंशा अल्लाह कल 
महाप्रलय के दिन भेंट होगी। पुत्र ने कहा कि बाबाजान, प्रलय क॑ 
दिन भीड़-भाड़ (जमघट) होगा। हुजूर को में कहाँ खोजूँगा? कहा 
पुलसरात के निकट। कहा कि अगर वहाँ न पाऊँ तो कहाँ दुढूँ? कहा 
तराजू क निकट, कहा कि ए हुजूर तराजू क॑ दानों पल्‍लों क॑ बीच 
पाँच सो वर्ष का मार्ग हैं किस पल्‍ला क॑ निकट हुजूर को देखूँ? कहा 
कि बुराई और पापों के पल्‍ले के पास। कहा कि अगर वहाँ न पाऊँ 
तो कहाँ ढुढूँ? फरमाया कि महशर में अदालत की करर्सी के पास। 
कहा कि बाबाजान, वहाँ दो पंक्तियाँ होगी एक पंक्ति सदाचारों की 
आर दूसरी पंक्ति दुराचारों की। आपको किस पंक्ति मे तलाश करूँ? 
फरमाया कि दुराचारों की पंक्ति में। पूछा! ए पिता श्री अगर वहाँ भी 
न पाऊ तो कहाँ ढंढें ? कहा “नरक के द्वार पर'”', कहा यदि वहाँ न 
पाऊँ तो कहाँ देखूँ? बताया गया नरक के दारोगा से पूछना कि 
इब्राहीम गुनाहगार को किस नरक में डाला है। निवेदन किया गया 
कि यदि श्रीमान वहाँ भी न मिले तो कहाँ खोजूँ? बोले अब स्वर्ग में 
देखना कारण कि राह दो ही हें- स्वर्ग या नरक। जब नरक में न मिल 
ता स्वर्ग ही में अल्लाह ने चाहा तो रहँगा। एक संत ने अपने एक 
मित्र को लिखा ए भाई काम अत्याधिक कठिन है, और सामने राह 
बड़ा लम्बी ह असावधान न रहो। तुम्हें नहीं पता कि संसार से साथ 
इमान के जाना होगा या साथ काफ्र कं। प्रिय बनक जाआगे या 
कपटी। साथ सुनन्‍्नत के जाओगे या साथ बिदत भक्ति साथ जायेगी 
या पाप, अन्त सदाचारियों ओर संबमियों के धर्म पर होगा या 
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दुराचारियों (फासिकों) और काक्रमिंयों क॑ धर्म पर ओर उसके 
पश्चात भी तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह तआला को अपन ऊपर 
प्रसन्‍न पाओगे या क्राधित और कठोर? ओर यह भी नहीं जानत कि 
तुम्हारा हाल कबर में मुन॒किर-नकौर के समक्ष क्‍या होगा? उनक 
प्रश्नों के उत्तर क्योंकर दे सकोगे? हम और तुम यह भी नहीं जानते 
कि पंगम्बरों, सत्यवादियों और सदाचारियों क॑ साथ स्थर्ग में रख 
जायेंगे या काफिरों, शतानों ओर कपटियों क॑ साथ नरक में डाल दिय 
जायेंगे। एक संत रात व दिन रोया करते लोगों ने पूछा इस प्रकार क्‍यों 
रोया करते हैं? बोले कआव अहबार से यह खबर पहुँची ह कि कोई 
ऐसा दिन नहीं होता कि ( प्रत्येक दिन) कवर पाँच बार पुकारती ह 
कि ऐ आदम की संताम तू मेरी पीट पर पाप करते हैं मेरे पेट में 
अजाब (कष्ट) झेलेगी। अफसोस आदम की संतान मरी पीठ पर 
हंसी क॑ दिन गुजारती है और मेरे पेट में रोयेगी। एं आदम क पुत्रों! 
अल्लाह की नेयमतें ( धन-ब्रैभव) मेरी पीठ पर बेठ कर खाते हा, 


मेरे पेट में कीडे तुम्हें खायंग। 


( 40 ) कियामत और उसकी स के बयान में 

प्रलय, हिसाव का दिन है, कण-कण का हिसाब होगा। हदीस 
शरीफ में है कि स्वर्ग हाव-भाव एवं सुख सामग्री क साथ पृण्य 
कर्मियों क॑ लिए हमेशा तयार है, दुष्कर्मिबों क लिए नरक का 
यातनायें और मुसीबत हमंशा तैयार हैं। उस दिन क॑ भव से सभा 
पर्वत जो इस प्रकार दुदता क॑ साथ स्थापित है उड़ते हुए रत ओर 


बालू क्री तरह हो जाएँगे। हदीस शरीफ में है पंगम्बरान( स०) उस 
] 


दिन के भय में कपकर्पी और थरथरी में आ जाएँगे और सब क॑ सब 
नफसी-नफसी (त्राहि-त्राहि) कहने लगेंगे। लेकिन हमारे पेगृम्बर( स०) 
उम्मती-उम्मती कहेंगे। रवायत है कि उस दिन क॑ भय से लडकों क॑ 
सर क बाल उजले हा जाएँगे, संतान अपने माता-पिता से, पति 
अपनी पत्तियों से भागने लेंगगे। आसमान फट कर टुकडे-टुकडे हो 
जाएगा। कहते हैं कि प्रलय का भय इस सीमा तक पहुँचेगा कि 
इब्राहिम ख़लीलुल्लाह आर हजरत मोहम्मद( स०) अपने माँ-वाप से 
अलग रहगें। लुत( अ०्स०) अपनी पत्नियां स भागंगे ओर दसर 
पग॒म्बर स्वंच अपने लड॒क से अलगाब पसंद करेगें। सभी सितारे जो 
आतिशी हैं वह दरिया की ओर लपकेंगे। दरिया का पानी आग की 
भांति हो जाएगा। संसार क॑ सार प्राणियों में से काई व्यक्ति एक बाद 
भी न पाएगा कि पी सक। जब इसराफील पहली बार सूर फूकंग ता 
तमाम प्राणी बर्ग मुर्दा हो जाएँगे, कुछ देर बाद दूसरा सूर फकंगे ता 
तमाम प्राणि वर्ग जीवित हो जाएँगे। सूर करना की भांति ह कि उसक 
सर को गोलाई आसमान और जमीन क॑ बीच दूरी के समान हे। 
हदीस शरीफ में ह कि प्राणी जब कब्र से उठेगा तो हर व्यक्ति कब्र 
पर तीस सो साल तक भूखा-प्यासा खड़ा रहेगा किसी को मजाल न 
हागी कि जुबान भी हिला सके। एक दिन उम्मुल मोमेनीन हजरत 
आयशा( रजि०) न कहा कि या रसूल अल्लाह(स०) उस दिन 
आरतों की कंसी दुर्गति होगी। पंगुम्बर(स०) ने फरमाया कि ए 
आयशा महाप्रलय क दिन का भय एंसा होगा कि किसी का ये खबर 
न रहंगी कि नंगा हूँ या कपडे में हँ? ओर कोई ये न जानेगा कि कौन 
मर्द ह ओर कोन ओरत? नकल हे कि जब सातों आसमान और ध 
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ग्ती के प्राणी का यानि फरिश्ते, देव-परियाँ. जानवर और पश्नी सव 
क सब को जिन्दा करने क॑ बाद नंगे पाँव भूखे प्यास हश्न क॑ मंदान 
में हाँक दंगे। महशर की जमीन समतल और उजली है। इसमें कोई 


कु. की 


ऊँच-नीच नहीं है कि कोई व्यक्ति छुप जाए। उस समय सूर्योदय 
होगा, चौथ आसमान से पश्चिम की दिशा से निकलेगा। कल 
महाप्रलय क॑ दिन यही सूर्य सभी प्राणियों क सर्ग पर एक नजा का 
दूरी तक आ जाएगा। प्रलय स्थल पर कोई साथा न हागा, मगर 
अल्लाह तआला क॑ अर्श का साया रहेगा और उस साया को कंबल 
निकटतम भक्त ओर उसके मुख्य भक्तों क॑ ओर कोई न पाएगा। 
सूरज की गर्मी यहाँ तक होगी कि लोग अपने पसीना में डुब जाएँगे। 
कोई पिण्डलियों तक कोई जाँघ या कमर तक और कोई सम्पूर्ण डूब 
जाएगा। फिर आदेश होगा कि पुलसरात तक ले चलें। पुलसरात 
हिसाब का स्थल है। सब को उस ओर ले जाया जाएगा। ताकि 
उनलोगों से हिसाब लिया जा सक। पुलसरात एक एसा पुल ह कि 
जिसको नरक कं मुँह पर स्थापित किया है आर वह तलवार को धार 
से भी ज्यादा तेज ओर बाल से भी अधिक बारीक है। उस पर से काई 


नि] खा ध्य क ्‌ष्ण्‌, ब्रा 


वायु की भांति गुजर जाएगा। आर कोई फूर्तोल घोड़ की भांति, काइ 
दुलको चाल की तरह गुजेरेगा और कोई वेठकर खिसक -खिसक कर 
छोट -बच्चों को भांति चलेगा ओर कोई एंसा होगा कि गुजर हो न 
सकगा और उस पर से नरक में गिर पड़ेगा। अल्लाह तआला अपनी 
पनाह में रखे। महाप्रलय क॑ दिन एंसा होगा कि हर व्यक्ति क॑ कर्म को 
सूचि उड़ कर उसके हाथ में आएगा और प्रत्यक व्यक्ति पर प्रकट हा 
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द जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म की सूचि दिया जाएगा, मोमिन को 
यह सूचि दाहिने हाथ में मिलेगा। और काफिरों को ,बाएँ हाथ में ओर 
कहा जाएगा कि अपने-अपने कर्म सूचि को पढ़े। किसी मोमिन को 
कर्म सूचि बाएँ हाथ में नहीं मिलेगी। और न पीठ की ओर से देंगे 
चाहे वह पापी ओर काफिर ही क्यूँ न हो। इस प्रकार के महाप्रलय 
के दिन किसी को मोमिन का मुख काला न होगा। चाहे वह पापी 
ही क्‍यों न हो। काफिर का चेहरा काला होगा और उसका कर्म सूचि 
उसके बाएँ हाथ में पीठ की ओर से देंगे। ओर वह ऐसा होगा कि 
काफिर न देखेगा, जो व्यक्ति यह कर्म सूचि दाए हाथ में पाएगा वह 
मुक्ति पाएगा। जो व्यक्ति बाएँ हाथ में यह कर्म सूचि पाएगा वह 
हलाक होगा। इसी तोर पर काफिर अपना दायाँ हाथ कर्म सूचि लेने 
के लिए बढाएँगे ओर बायाँ हाथ पीठ की तरफ कर लंगें वह यह 
साोचेंगे कि मुक्ति इसी में है। फरिश्ता उसके दायाँ हाथ को उठा क 
छाती पर दे मारेगा तो बायाँ हाथ पीठ की ओर बढ़ा देगे। उस समय 
वह फरिश्ता उनकी गरदनों को मरोड़ कर उनके चेहरों को पीठ की 
ओर कर देगा। फिर उसका कर्म सूचि उसके बाएँ हाथ में उसकी पीठ 
की ओर से देंगे। जब मोमिन अपने कर्म सूचि को पढेंगे तो सम्पूर्ण 
कर्म सूचि पूजा -अर्चना, आज्ञापालन से परिपूर्ण देखेंगे। इसी प्रसन्नता 
में अपने मित्रों से कहेंगे कि इस कर्म सूचि को पढ़ने में मुझे प्रसन्‍नता 
हुई है और जब काफिर अपने कर्म-सूचि को पढ़ेगा तो अफूसोस 
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करेगा और फुरियाद करेगा। उस समय नरक क द्वार पर नियुक्त 
फरिश्ते उसको आदेश देंगे कि पकड़ो अग्नि जंजीरों से, फरिश्ते सत्तर 
रस्सियाँ जो ज़ंजीरों की हैँ उसमें बांध देंगे। हज़रत इब्न अब्बास( रजि०) 
ने फरमाया है कि जंजीर उसके मुँह में प्रवेश करेंगे और उसकी पीठ 
की ओर से बाहर निकालेंगे। फिर उसी जंजीर के निकले हुए शेष 
भाग को गरदन में लपेट देंगे। 

नकल हे कि कोई व्यक्ति प्रलय की कठोरता से मुक्ति नहीं पा 
सकता, जब तक कि दामदिरम, दीनार तथा धन-दोलत जो कि लोगों 
का अनुचित ले लिया हो या जुबान या हाथ से किसी को कष्ट दिया 
हो उसकी पूर्ति न कर दे ओर दावंदारों को प्रसन्‍न व सहमत न कर 
ले। प्रलय का दिन वह दिन है कि मजलूमीन ज़ालिमों से अपना 
इंसाफ और हक पाएँगे। बादशाह और पदाधिकारी वहाँ अपमान और 
लज्जा महसूस करेंगे। संसार के लोगों क॑ चरणों के नीचे चींटी को 
भांति मसल दिए जाएँगे। हजरत अनस(रजि०) से रवायत है कि 
प्रत्येक व्यक्ति को क्यामत क॑ दिन लाएँगे और मिजान यानि तराज़ू 
के दोनों पलडों के बीच खड़ा करेंगे ओर फरिश्ता उन पर नियुक्त 
होगा अगर तराज़ू का पूजा-अर्चना ओर आज्ञापालन का पलडा भाराी 
होगा तो वह फरिश्ता ज़ोरदार आवाज़ में पुकारेगा जिसको संसार के 
सारे प्राणी सुनेंगे। फ्लां-इब्न-फूलां नेक बख़्त ओर भाग्यशाली हुआ। 
और हरगिज अभागा नहीं और नम्ुज़ु बिल्‍लाह मिनहा अगर नेकी 
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और इबादत का पलडा हल्का हुआ ओर पाप का पलड़ा भारी हुआ 
तो वह फरिश्ता ज़ोरदार आवाज में पुकार कर कहेग्रा जिसको सब 
लोग सुनेंगे फ्लां-इब्न-फलां बदबख़त हुआ। इसको ऐसी बदबखती 
आई कि जिसे नेकबख्ती से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ओर 


क्यामत के इन सम्पूर्ण कठिनाईयों एवं कठोरता के साथ प्रत्येक दिन 





50 हजार वर्ष के समान होगा। पेगम्बर( स०) से असहाब ने पूछा- या 
रसूलअल्लाह क्यामत का दिन इस दर्जा कठोर और कठिन है कि 
इसमें लोगों की क्‍या दशा होगी? कहा कि कसम है अल्लाह की 
जिसक कब्जे में मोहम्मद(स०) की जान है। मोमिन पर इस दर्जा 
हल्का और आसान होगा जिस तरह दुनिया में तुम एक समय की 


नमाज अदा करते हो। इंशाअल्लाह तआला मोमेनीन में से होऊँगा। 


(  ) दोजुख़ और उसके अजाब के बयान में 

नरक को कियामत के मैदान में सामने लाया जाएगा और उससे 
कहा जाएगा कि ऐ नरक! अपने परमात्मा की आज्ञापालन को प्रकट 
कर उसको उपस्थिति इस स्थिति में होगी कि वह नरक सत्तर हजार 
तनाबों से बंधा होगा ओर तुच्छ चिंगारी एक भवन जेसी इतनी दूर 
तक उठेगी जिसकी दूरी दो सौ साल के मार्ग के समान होगा। उस 
समय सम्पूर्ण पंगम्बर अपने-अपने मिम्बरों से उतर आएँगे। सम्पूर्ण 
प्राणी घुटनों के बल होकर उनके सामने प्रार्थना करेंगे कि मेरी खुबर 
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लीजिए, मेरी खबर लीजिए। और कफ्फार वहाँ इस स्थिति में लाए 
जाएँगे कि उनकी पेशानी के बाल उनके पाँव में लिपटे होंगे उस 
समय उन काफिरों को गेंदों के समान इकट्टा किया जाएगा और नरक 
में डाल दिया जाएगा। भूख नारकीय लोगों पर हावी होंगी। हजार वर्षो 
तक भूख से तड़पते रहेंगे ओर याचना करते रहेंगे। उस समय थाहड 
का ब॒ुक्ष आर उसकी बीज उनको खाने क लिए दिया जाएगा। वह 
थोहड़ वृक्ष आग क॑ बने होंगे। नरक की गहराई से ऊग कर हर दर्जा 
तक पहुँचे होंगे। नरक का कोई स्थान ऐसा न होगा जहाँ उस वृक्ष का 
तना पहुँचा न हो विश्वास करो उसका, राक्षसों कौ तरह बदसूरत हांगा 
ओर उसका विष सांप क॑ विष की भांति होगा। बह फल मटक॑ की 
भोति बड़ा होगा और विष से परिपूर्ण होगा उसी वृक्ष से अपना पेट 
भरेंगे। उस समय प्यास अधिक लगेगी। फिर हजार वर्ष तक प्यास से 
याचना करेंगे उस समय खोलता पानी जिसे हमीम कहते हैं ऐसा कि 
शरीर पर पड़े तो शरीर क॑ मांस ओर त्वचा अलग हो जायेंगे वही 
पानी पीने को दिया जायेगा, लाख वह पीयेंगे तप्ति न होगी। नकुल 
ह कि नरक को अग्नि हजार वर्ष तक दहकाई ओर सुलगाई गई ह 

यहाँ तक कि लाल हो गई फिर दूसरे हजार साल तक दहकाई गई 
यहाँ तक कि काली हो गई। आजकल नरक की अग्नि काली ओर 
अंधरी हं। नकल है कि दुनिया को आग का रहमत क पानी स सत्तर 


बार धोया गया है। उस पर यह हाल है कि आदमी उसके निकट नहीं 
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जां सकता है। नरक की अग्नि में जाने का सबको यकीन है और 
उस से निकलना संदेहास्पद हदीस शरीफ में है कि नरक ने अपने 
परवरदिगार से शिकायत की ऐ मेरे परवरदीगार मेरे कुछ शरीर के अंग 
ने मेरे कुछ अंगों को खा लिया है। आदेश हुआ कि सांस ले। एक 
गर्मी के मौसम में और एक सर्दी के मौसम में। अत: ये मौसम गर्मी 
और मौसम सर्दी नरक की उन्हीं दो सांस से है। हदीस शरीफ में है 
कि नरक का साधारण कष्ट ये होगा कि नारकियों को नरक को 
अग्नि की खडाऊँ पहना दी जाएगी, जिसकी गर्मी ओर लहर से 
मस्तिष्क खोलेगा। यकीन करो कि नरक का ईंधन दो चीज़ें हैं। एक 
मनुष्य दूसरा गंधक का पत्थर। जिसमें पाँच विशेषताएं हैं। जो दूसरे 
पत्थरों में नहीं। ये आग में जल्द सुलग जाता है ओर देर में ठण्डा 
होता है और तेज़ दुर्गध उसमें होती है। गर्मी उसके शरीर में कठोर 
लेसदार होती है। कोई काफिर ऐसा न होगा कि ये गंधकी पत्थर एक 
पहाड॒ की मात्रा में अपने अन्दर न लेले। नरक की अग्नि यही है। इस 
आग में जाने का सबको यकीन है ओर इससे निकलने में संदेह। 
नकल है कि नरक प्रत्येक दिन कहा करती है कि खुदावन्दा मेरी 
गर्मी बहुत तीव्र हो गई है और मेरी गहराई बहुत गहरी हो गयी। मेरे 
बिच्छु बहुत हो गए। आदेश दें ताकि पापियों को दुश्मनी के साथ 
खीच॑ लाऊँ ओर उनको कर्म-दंड तक पहुंचाऊँ। इब्न अब्बास( रजि० ) 
फरमाते हे कि बैल नरक की एक वादी का नाम है वह वादी ऐसी 
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है कि संसार के संपूर्ण पर्वतों को उसमें डाल दें तो सब के सब 
पिघल जाएँ। अल्लाह पनाह में रखें। जब काफिरों के संबंध में आदेश 
होगा कि काफिरों को नरक में प्रवेश करो तो सभी काफिर आपस 
में कहेंगे कि हम संसार में काफिर न थे ओर कसम खाने लगेंगे तो 
अल्लाह तआला विवाद को खत्म करने के लिए उनक॑ मुँह पर मुहर 
डाल देगा। इस प्रकार कि उनकी ज़ुबान फल जाएगी। इस तरह बात 
न कर सकेंगे। यहाँ तक कि उनके हाथ ओर पाँव क॒फ्र की गवाही 
देंगे। इसके बाद उनकी ज़्बान वेसी कर दी जाएगी ज॑ंसी की थी तो 
बह अपने शरीर क अंगों से पछेंगे कि तमने मझ पर गवाही क्‍यों दी। 
अंग कहेंगे कि अल्लाह तआला ने मुझको बोलने का आदेश दिया। 
अब बह स्वंय ज़ुबान से स्वीकार करेंगे उन वस्तुओं के संबंध म॑ जा 
उन्होंने किया हं। नरक काफिरों के लिए बनाया गया हं। जिस प्रकार 
स्वर्ग मोमिनों के लिए। लाख वह गुनाहगार हों एक निर्धारित समय 
तक नरक में रहेंगे फिर ईमान के सम्मान में नरक से निकाल लिये 
जाएंगे। ओर मोमिन को कष्ट अपमान के लिए न हांगा बल्कि 

पवित्र करने क॑ लिए होगा। लेकिन काफिर को कष्ट अपमान ओर 
रूसवाई के लिए होगा और नरक उसका निवास स्थान हागा। कभी 
भी उससे निकाला न जाएगा। हदीस शरीफ में है कि नरक जा आज 
पेदा किया जा चुका है वह कभी नष्ट न होगा। अल्लाह तझ्ाला क॑ 


बाकी रखने के कारण वह हमेशा बाकी रहेगा। नरक आर उसक 
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सांप , बिच्छु, कष्ट, दंड, पुलसरात से गुज़रना, क्यामत की कठोरता 
इन सबों के संबंध में वादा किया गया है कि अगर गुलाम आजाद 
किया जाए तो पुलसरात से सुरक्षित गुज़र कर मुक्ति मिलेगी, आयत 
करीमा (छोड़ना गर्दन का) में गुलाम आज़ाद करने से क्यामत में 
आसानी से गुजर जाने का सवाब बताया गया है। जब ये आयत सुनी 
तो सहाबा ने सवाल किया। गुलाम आजाद करने की मुझमें योग्यता 
नहीं, ऐसी स्थिति में हमलोग क्या करें। तो इस आयत शरीफ में 
इरशाद हुआ। औ इत्थरामुन फि यौमिन जी मस्‌-गू-बतिन ----- | 
(या खिलाना भूख को दिन में) अर्थात्‌ वह न हो तो खाना खिलाना 
पख्तियों के दिनों में जब कि खाना उपलब्ध न होता या कोई भूखा 
भूख की सख्ती में पड़ा हो, आदेश हुआ कि ऐसा करने से पुलसरात 


पर सुरक्षित सैर करते हुए तुम गुजर जाओगे। 


( व2) बिहिशत और उसकी नेअमतों के बयान में 

स्वर्ग जो पेदा किया जा चुका है अब विनाश न होगा। परमात्मा 
के बाकी रखने से वह हमेशा बाकी रहेगा। उसकी सामग्री, सुख-चेन 
ओर उसके सम्पूर्ण भवन और सम्पूर्ण लक्ष्य उसके अतिरिक्त जो कुछ 
उसमें है वह सब मोमिनों के पृण्य-फल हें। कथन है कि हजरत 
अबुहरेरा से कहा पैगुम्बर सललल्लाहो अलेैह वसल्‍लम ने कि स्वर्ग की 
दीवारें सोने और चाँदी की हें, स्वर्ग की मिट्टी केसर ओर कस्तूरी को 
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है। नकल हैं कि पहली जमात जो स्वर्ग में प्रवेश करेगी उनके चेहरे 
चौदहवीं के चाँद की तरह होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को सौ पुरूषों की 
शक्ति होगी। खाना, पीना, संभोग, नाक, और मुँह के खखार, 
पेशाब-पाखाना मानवीय आवश्यकता स्वर्ग में न होंगी और स्वर्गीय 
$ शरीर से एसी सुगंध आएगी जो कस्तूरी की भांति होगी ओर लाख 
वह खाए ओर पीए एसा ही हांगा। 

नकुल ह कि स्वर्ग की हूरें रूप-सुन्दरता में याकुत ओर मरजान 
जसी होंगी। उनके चेहरों की चमक और दमक पर निगाह ठहर न 
सकंगी। ओर वह स्वर्ग क॑ कपडों में आईनों से ज़्यादा स्वच्छ-उज्जवल 
होंगी। साधारण मोती जो सबसे छोटा होगा उसकी रौशनी पूरब से 
पश्चिम तक फली हुई होगी। प्रत्येक हर सत्तर बस्त्रों में होंगी जिसकी 
कोमलता एबं पवित्रता एसी होंगी कि उनकी चाँदी जेसीं पिण्डलियाँ 
उनक कपड़ों क॑ अन्दर से नज़र आएँगी। स्वर्ग में मोमिन आदम 
अलेहिस्सलाम जेसे लम्बे कद क॑ हो जाएँगे। जिनकी लम्बाई 30 गज 
ओर चोड़ाई 7 गज होगी। युवावस्था में ईसा( अ०स० ) की भांति होंगे। 
सब आयु में 33 वर्ष क॑ दिखाई देंगे। सबक सब जवान हो जाएंगे आर 
कभी बूढ़े न होंगे। सुन्दरता में युसुफ(अ०्स०) की भांति होंगे, 
आवाज़ दाऊद( अ०स० ) की भांति मधुर होगी। व्यवहार व स्वभाव 
हज़रत मोहम्मद( स०) के जेसा होगा। 

नकल है कि वह महिलाएँ जो स्वर्ग में रहेंगी प्रत्यक्ष एवं 
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अप्रत्यक्ष अपवित्नता से पवित्र हो जाएँगी। नाक और मुँह के खखार, 
खून, मल-मूत्र और वीर्य इनमें से कोई वस्तु उनमें उत्पन्न न होगी। 
ये सब की सब ईर्ष्या, कंजूसी और घमण्ड से पवित्र होंगी, सम्पूर्ण 
कष्टों, बीमारियों, जैसे सरदर्द, जाड़ा-बुखार, सर्दी-ज़ुकाम ओर इसी 
प्रकार तमाम चीज़ों से पवित्र होंगी। संसार की स्त्रियाँ जल-वीर्य और 
माहवारी से पेदा हुई हैं। स्वर्ग की हूरों को अल्लाह तआला ने कस्तूरी 
और केझ्नर से पैदा किया है और अमृत से प्रकट किया है। ये सुन्दरता 
और सफाई में इस दर्जा होंगी कि उनकी हड्डियों का गुद्दा दिखाई 
पडेगा। जिस प्रकार छाया मोतियों में दिखाई पड़ता है। हदीस शरीफ 
में है कि अगर कोई हूर (अप्सरा) अंधेरी रात में अपनी ऊँगली 
दुनिया में दिखा दे तो पूरा संसार सूर्य से अधिक रौशन हो जाए और 
अगर अपने लार (गल) को एक बूँद समुद्र में डाल दे तो सारे समुद्र 
का जल मीठा हो जाए और ये सभी हूरें जो इस सुन्दरता और गुणों 
के साथ स्वर्ग में है, स्वर्ग में मुसलमान महिलाओं के लिए लॉडियो 
की भांति होंगी। इसलिए कि हूरों को एक सुन्दरता से ज़्यादा नहीं हैं 
ओर वह यही उनकी सांसारिक सुन्दरता है। इस संसार वाली महिलाओं 
को स्वर्ग में दो सुन्दरता प्राप्त होगी। एक अताई दूसरा जजाई। यानि 
उन बलाओं का बदला जो दुनिया में उन्होनें सहन किया और संसार 
की महिलाएँ स्वर्ग में हूरों के बीच महारानी की भांति होंगी। ओर ये 
हरें लॉडियों की भांति होंगी। 
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हदीस शरीफ में हे कि स्वर्ग में महिलाएँ अपने पति के साथ 
इतनी सुन्दर और पवित्र होंगी कि इसके कारण उनका कलेजा उनके 
पतियों का दर्पण होगा ओर पुरूषों का कलेजा उनकी पत्नियों का 
दर्पण होगा। हदीस शरीफ में है कि स्वर्ग की सभी महिलाओं में 
संसार को महिलाएं सबसे अच्छी महिलाओं में से होंगी। इसलिए कि 
इन महिलाओं का स्वर्ग की हों पर श्रेष्ठता प्राप्त हैं। क्योंकि इन्होंने 
संसार को मुसीबतें सहन को हें। स्वर्ग की हरें संसार की महिलाओं 
का लालसा (अभिलाषा) म॑ इस तरह होंगी जिस प्रकार आज संसार 
को महिलाएँ हरों की लालसा में हैं। 
कल है कि स्वर्ग क॑ मेवे दो प्रकार के होंगे एक वह हैं जो 
दुनिया में देखे गए ओर खाए गए हैं और उन मेवों का दूसरा प्रकार 
बह होगा जो न देखे गए हैँ ओर न॑ खाए गए हें। लेकिन स्वर्ग का 
मंवा संसार के मेवा की भांति न होगा। संसार के मेवे मुलायम ओर 
बारीक नहीं हं। वह दानेदार और रेशेदार हैं। उनको साफ करने की 
आवश्यकता होती है। इसकी दो बस्तुएँ छिलका और गुठली अलग 
कर दी जाती है। और ये मुराद से उतर जाते हैं। संसार के मेवे समूचे 
नहों खाए जाते हैं। लेकिन स्वर्ग का मेवा समूचा खाया जाता हैं। 
उसकी कोई वस्तु फेंकी नहीं जाती है ओर वह बेमुराद यानि ख़राब 
नहीं होता है। मोमिन से इस प्रकार निकट होगा कि वह चाहें तो 
बेठे-बेठे खा लें और अगर वह तकिया लगाए लेटा हो तो उसके मूँह 
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तक ख़ुद-ब-ख़ुद पहुँच जाये और वह सभी मेवे उसके आदेश के 
आज्ञाकारी होंगे और अगर कोई फल तोड़ ले तो फौरन उसी समय 
दूसरा फल उसमें उत्पन्न हो जाए। इसलिए कि स्वर्ग की सुख-सामग्री 
में कमी न हो और उसके विनाश और पतन नहीं है। संसार के प्रत्येक 
मंवा में एक स्वाद होता है स्वर्ग के फलों में सत्तर स्वाद होते हैं। स्वर्ग 
के मेवों को खाने से भूख ओर प्यास मालूम नहीं होंगी इसलिए कि 
स्वर्ग में भूख और प्यास नहीं है। ये सब के सब वहाँ स्वाद, सुख, 
आराम और प्रसन्नता के लिए हैं। जिस प्रकार कि संसार में दूध को 
ये बात प्राप्त है। 

नकल है कि स्वर्ग में अल्लाह तआला के हुक्म से चार नहरें 
जारी होंगी। एक दूध की, दुसरी शहद की, तीसरी शराब की, चाथ 
पानी की, और कछ लोगों का कथन है कि नहर एक ही होगी, उसमें 
दूध भी होगा और शहद भी, शराब और पानी भी, ओर ये चारों एक 
दूसरे से न मिलेंगी। हदीस शरीफ में है कि मोमिन स्वर्ग में ऐसी 
शराब पिएँगे की उसमें कपूर ( काफ्र ) की गंध होगी। वह संसार की 
शराब की भांति कड॒वी न होगी और न होश खोने बाली। स्वर्ग में 
कपूर मिले हुए इस शरबत का एक श्रोत जारी है और स्वर्ग में वायु 
ऐसी होगी जो मोमिनों के आदेश के अधीन होगी। वह जिस ओर को 
चाहेंगे उस ओर चलेगी। जिस प्रकार संसार में बरसात, गर्मी ओर सर्दी 
होती है उस प्रकार स्वर्ग में न होगी। कहते हैं कि स्वर्ग में वायु एसी 
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होंगी जिस प्रकार संसार में सुबह की हवा होती है। न गर्म न ठण्डी। 
न दिन की हवा की तरह न रात की। स्वर्ग में सेवक कम उम्र लड़कों 
के तरह होंगे। वहाँ लोग आवश्यकतानुसार खाएँगे, न कम न अधिक। 
इसलिए कि अगर कम मिलेगा तो लालसा होगी, और ज़्यादा मिलेगा 
तो निंदा होगी। लोगों में ये कहावत मशहूर हैं कि स्वाद उसमें हे 
आवश्यकतानुसार पीयी जाए। मस्ती और बेहोशी लाने वाली न हो। 
क॑ और उबकाहट पैदा करने वाली न हो। झागदार न हो, बदबूदार न 
हो, बल्कि अच्छी गंध वाली हो। स्वर्ग की शराब ऐसी होगी। 
नकल है कि जननती तख्त पर बैठे होंगे कि पक्षी उनके समक्ष 
दरख्त तुबा के शाख पर आके बेठेगा और मधुर एवं सुरीली आवाज़ 
से कहेगा कि में वह हूँ कि स्वर्ग में कोई ऐसा चश्मा नहीं है कि 
जिसको मैंने न चखा हो और कोई ऐसी शराब नहीं हैं कि जिसको 
मैंने न पीया हो ओर कोई जंगल ऐसा नहीं है जहाँ मेंने चराई न की 
हो। मेरा स्वाद और मजा सारी वस्तुओं से उत्तम हैं मोमिन के सामने 
अपनी इतनी प्रशंसा करेगा कि वह उसके खाने की इच्छा करेगा। 
उनके इच्छा करते ही वह पक्षी उनके दस्तरखान पर उनके सामने 
भूना हुआ, जिस प्रकार की उनकी इच्छा होगी वेसा ही पका हुआ 
आ जाएगा। मोमिन जितना चाहेगा खाएगा, उसके बाद कुछ हो पल 
में बही पक्षी अल्लाह-तआला की क़ुदरत से ज़िन्दा होकर उड़ 
जाएगा और कहेगा कि मुझसा कौन है कि अल्लाह के मित्र ने मुझे 


] 
हे हे 
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निवाला बनाया। स्वर्ग के दूसरे पक्षियों पर वह गर्व करेगा फिर अपने 
स्थान पर आकर बेठ जाएगा। 

तफसीर में आया हे कि स्वर्ग सातवें आकाश में हे। 
अल्लाह-तआला के अर्श के नीचे जो छत की तरह है सम्पूर्ण स्व्गों 
पर इसका साया है। वह छाया सूर्य के प्रकाश से मिला हुआ है। ऐसे 
नहीं जैसे दुनियाँ में किसी स्थान पर छाया होता हे। 

कहा जाता है कि एक बूढ़ी औरत मोहम्मद(स०) के हुजरे में 
उपस्थि हुई थीं मोहम्मद( स०) ने उनको देखा और कहा कि बूढ़ी 
ओरतें स्वर्ग में न जाएँगी। बूढ़ी औरत ने रोना शुरू किया। उम्मुल-मोमेनि 
हजरत आयशा सिद्दिका ने आकर गुज़ारिश की कि या रसूल अल्लाह 
हुज़ूर ने इनको शोकग्रस्त कर दिया। उत्तर मिला कि ऐ आयशा ये 
नहीं सुना है कि कल महाप्रलय के दिन अल्लाह-तआला सब की 
सब को कुवाँरी और जवान कर देगा। बूढ़ी रहेंगी कहाँ? अब वह 
औरत प्रसन्‍न हो गईं। पैगम्बर(स०) का ये स्वभाव था। 

स्वर्ग वालों का पूण्य यहाँ तक है कि उसके गुण विचार और 
ख्याल में नहीं आ सकती। उनमें से एक बड़ा फरिश्ता है। पेगुम्बर( स० ) 
से लोगों ने पूछा कि महाप्रलय के दिन वह फरिश्ता केसा होगा? 
मोहम्मद( स०) ने फरमाया कि अल्लाह-तआला के आदेश से प्रत्येक 
दिन फरिश्ते भेंट और उपहार लेकर आएँगे। तो प्रत्येक मोमिन के 
महल के सतर स्थानों पर दरबान होंगे। और उन सभी सत्तर द्वारों पर 
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अनुमति मागेंगे। जब उन सत्तर द्वारों पर अनुमति प्राप्त हो जाएगी तब 
वह मोमिन के पास जाएँगे, कौन बड़ा फरिश्ता इससे बड़ा है कि 
जहाँ फरिश्ते अल्लाह-तआला की ओर से उपहार और भेट लेकर 
बन्दा के पास ज़ाहिर हों। और सत्तर स्थान पर अनुमति प्राप्त करने के 


बाद वहाँ पहुचें। 


( 3 ) सब्र और मुसीबत के बयान में 

पेगम्बर सल्‍लल्लाहो अलेहे वसलल्‍लम ने फूरमाया कि ईमान क 
दो भाग हैं। एक सब्र और दूसरा शुक्र तो जिस किसी का मुसीबत 
और तंगी में सब्र प्राप्त नहीं ओर नेअमत एवं फ्राख़-हाली में शुक्र 
नहीं उसे ईमान की सिफत्त नहीं। हदीस शरीफ में ह कि ईमान में 
शुक्र और सबूर सिर के समान हे जिस प्रकार शरीर में सिर ह तो एसा 
शरीर जो बिना सिर के हो किस काम का है। इसी प्रकार ईमान भी 
बिना सब्र के काम नहीं आता। 

हजरत मूसा( अ०स० )जिस दिन तूरे सीना की पहाड़ी पर गए 
थे अर्ज की कि खुदा बन्दा बिहिशत में वह कौन सी मंजिल 
( निर्दिस्त स्थान) है जो तुभ से निकट है। आदेश हुआ कि एं मूसा 
वह मंजिल खतीरऐ-कुद्स (अत्यधिक पवित्र) है। मूसा (अ०्स० ) ने 
पूछा कि खुदा वन्दा वहाँ कौन लोग रहेंगे? फरमान आया कि से 
बन्दे कि जिन्हे मैं मुसीबत में मुब्तला करूँ तो वह सब्र करें ओर जब 


उन को नअमत से नवाज़ूँ तो वह शुक्र करें ओर जिस समय उन पर 
छा 


मुसीबत पड़े तो वह कह उठें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्‍्ना इलैहि 
राजिऊकन (हम तो अल्लाह ही के हें और हम उसी की ओर लॉट 
कर जाने वाले हैं।) 
यही वह लोग हैं जो ख़तीर-ऐ- कुदूस में रहेंगे। 
उलमा का कौल हे रंज की हालत में चार चीजें बहुत खूब हें। 
एक फाका (भूख) की मुसीबत को जाहिर न होने देना, दूसरे सदका 
ओर खेरात को जाहिर न होने देना, तीसरे दर्द ओर बिमारी को जाहिर 
न होनें देना, चौथे हर प्रकार की मुसीबत और तकलीफ का असर 
जाहिर न होने देना। 
हदीस शरीफ में हे कि सब्र की शुरुआत मुसीबत पहुँचने के 
समय हैं तो किसी ने अगर मुसीबत पहुँचने के समय आर्त्तनाद (नाला) 
किया ओर उसके बाद सबूर किया तो ऐसे व्यक्ति ने सब्र का हक अदा 
न किया बलकि जेसे ही मुसीबत आये सबूर करे और कहे। 
इनना लिललाहि व इनना इलेहि राजिऊन 
अलाइ-क-अलैहिम्‌ स-लवातुम्‌-मिर्ब्बिहिम्‌ व रहमतुन्‌ 
व उला-इ-क हमुल्मुहतदून० ( अलबकर-/56-/57 ) 
(हम तो अल्लाह ही को हैं और उसी की ओर लॉट कर 
जाने वाले है! ऐसे ही लोगों पर इनायतें हें अपने रब की 
ओर मेहरबानी और वही हे हिदायत पाए हुए) 
तो उस व्यक्ति के लिए यह तीन चीजें कही गईं सलात, रहमत क्‍ 
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ओर हिदायत और यह कि वह राह याफता लोगों में हैं, अल्लाह की 
ओर से सलात रहमत के मअने (अर्थ में) के हैं। इब्न अब्बास 
(रजी०आ०) ने फरमाया है कि सलात मिनजानिब खुदा वन्द इज्जोजल 
सेवाए मुहम्मद रसूल अल्लाह सलअम और आप की उम्मत के न 
किसी एक उम्मत को और न किसी एक पेगम्बर को था जैसा कि 
अल्लाह पाक ने साबिरों की तारीफ की ओर फरमाया उलाई-क 
अलेहिम्‌ स-लवातुम्‌-मिर्रव्बिहिमू व रहमतुन्‌ व उला-इ-क 
हुमुल्मुहतदून०। 
कहते हैं कि खुदा बन्द तआला ने संसार में जितनी चीजें पेदा 
की हँ अगर वह सब की सब एक व्यक्ति को दे दी जायें और खुदाए 
तआला वह सब चीजें बिहिशुत क॑ शरबत के एक घोंट की 
खुशखबरी क॑ बदले ले ले, बल॒कि यह हाल हो कि वह सारी 
नेअमतें जो उस को अर्थात तुभ प्रदान की गई हैं वह सब तुभ से 
ले लिए जाने से पहले अगर तेरे जूते के केवल दो फीते टूट जायें तो 
तू सब्र कर और कह उठे कि इनन्‍्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि 
राजिऊन ० तो इन तीन इनाआमात का अल्लाह तआला ने वअदा 
फरमाया है एक सलात, दूसरी रहमत, तीसरी हिदायत। 
एक समय हजुरत अली(रजी०अ०) का चिराग गुल हो गया, 
उस के बुभते ही हजरत ने फरमाया। इनन्‍ना लिललाहि व इन्ना 
इलेहि राजिऊन० लोगों ने अर्ज किया कि क्‍या यह भी मुसीबत ह? 


क्राशव पत्ता 3 66 
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' कहा कि हाँ। तमाम ऐसी चीजें जो मोमिन को पेश आती हैं और वह 
ऐसी होती हैं कि मोमिन का दिल उस से खुश नहीं होता है तो वह 
सब मुसीबत हे। 
(44 ) मृतकों पर शोक एंव विलाप करने के 
बयान में 

नकल है कि पहले आसमान में सौ हजार फिरिश्ते हैँ जो शोक 
एवं विलाप करने वाले और शोक सुनने वाले पर धिक्कार करते हैं। 
और दूसरे आसमान में दो लाख फिरिश्ते हैं जो शोक करने वाले और 
शोक 'सुनने वाल पर धिक्कार करते हैं ओर तीसरे आसमान में तीन 
लाख फिरिश्ते हैं जो शोक करने वाले और शोक सुनने वाले पर धि 
क्कार करते हैं। चौथे आसमान में चार लाख फिरिश्ते हें जो शोक 
करने वाले और शोक सुनने वाले पर धिक्कार करते हैं। पाँचवें 
आसमान में पाँच लाख फिरिश्ते हैं जो शोक करने वाले और सुनने 
वाले पर धिक्कार करते हैं। छठे आसमान में छ: लाख फिरिश्ते हैँ जो 
शोक करने वाले और सुनने वाले पर धिक्कार करते हैं और सातवें 
आसमान में सात लाख फिरिश्ते हें जो शोक करने वाले और शोक 
सुनने वाले पर घधिक्कार करते हैं। 

हजरत वहब का कहना है कि काफ नामक पर्वत के निकट 
सत्तर हजार फिरिश्ते हैं जो शोक एवं विलाप करने वाले और सुनने 
वाले और जो सहमत हैं उन पर भी धिक्कार करते हैं। 


नकल है कि कल महाप्रलय के दिन जब शोक करने वाले 





उठाए जायेंगे तो उन का सर पैर के नीचे रख दिया जाएगा। और वह 
आधे होंगे। उस समय उन से कहा जाएगा कि अब अपने आप पर 
बिलाप और शोक कर। फिर वह नरक में ले जाए जायेंगे ओर यही 
हाल शोक सुनने वालों का भी होगा। 

हजरत वहब का कहना है कि जो शोक करता है या सुनता हैं 
तो चालीस दिनों तक अल्लाह-तआला की कृपा ओर दया से उस पर 
निराशा व्याप्त की जाती है ओर हदीस शरीफ में है कि कल 
महाप्रलय के दिन सभी विलाप करने वालों की दो पंक्तियाँ की 
जाएँगी। एक पंक्ति बायें ओर विलाप करेगी नरक वालों पर दूसरी 
पंक्ति दाहिनी ओर विलाप करेगी। 

हदीस शरीफ में है कि जो मनुष्य कपडे फाडे या मुँह पर थप्पड़ 
मारे या बिलाप करे वह मुझ से नहीं। ( मेरे चलन पर नहीं है)। 

फातिमा नामी एक महिला थी। जब उस के बाप का दहांत हो 
गया तो वह महिला एक वर्ष तक मगरिब की नमाज के समय राया 
करती। एक रात अपने पिता को उसने सपना में दखा कि उसके सारे 
शरीर में फोड़ा हो गया। उस ने पूछा कि ऐ मेरे बाप आपक शरीर 
में यह क्‍या है? उस के पिता ने कहा कि यह सब तुमहारे आँसू के 
बूँद हैं हजरत अबू बकर(र०अ०) ने फरमाया कि जो मनुष्य मुसीबत 
में घर में रह कर काले कपड़ों में शोक मनाता हैं अपने आयु क॑ 
दिन-रात में जितनी साँस लेता है उसकी गिनती के बराबर उसके 
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'नाम से पाप लिखे जायेंगे। 

हजरत उसमान बिन अफ्फान(र२०अ०) ने फरमाया कि जो 
मनुष्य घर में बेठ कर काले वस्त्र पहन कर सोग मनाता है तो हर रात 
ओर दिन की संख्या के बराबर उसके कार्यसूची (नामाए-आमाल) 
में पाप लिखेंगे। 

हजरत अली(क“०्व०) ने फरमाया जो व्यक्ति काले कपड़ों में 
घर में बेठकर सोग मनाये तो फरिश्ते उसकी हर सांस की संख्या के 
बराबर उसकी कार्य सूची में पाप लिखेंगे। 

हजरत अब्दुररहमान( रह०अ०) ने फरमाया कि जो मनुष्य घर में 
बेठ कर शोक मनाए या काले कपडे पहने या बाल नोचे तो यह 
दुरूस्त है कि वह इसलाम से बाहर हो गया और एक दूसरे दीन का 
चलन स्वीकार किया। 

कहते हैं कि हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम नींद से जागे तो 
मुस्कुराने लगे। लोगों ने पूछा या नबी अल्लाह! ये मुस्कान कसी हे? 
फ्रमाया कि हमने सपने में देखा कि मैं स्वर्ग में पहुँचा हूँ। वहाँ बच्चों 
को देखा। सब के सब नारंगी से खेल रहे हैं मगर एक बच्चा ऐसा 
नजर आया कि वह एक कोना में बहुत गमगीन बेठा हुआ है। हमने 
पूछा कि इस बच्चा को क्या हुआ है? क्योंकि स्वर्ग में जो आता है 
वह खुश रहता है लेकिन यह अप्रसन्‍न है? कहा कि इसके माता-पिता 
प्रत्येक दिन रोया करते हैं। इसी लिये यह बच्चा अप्रसन्‍्न है। 
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( 5 ) गीबत (चुगूली ) के बयान में 
हदीस शरीफ में है कि चुगली रोजा को तोड़ देती है। इस से 
मुराद यह है कि ऐसे रोजे का न कोई फल मिलता है न पृण्य। 
हजरत अबू हरेरा(र०अ०) ने रेवायत की हैं कि जा मुसलमान 
रोजा की हालत में चुगुली करता है उसका रोजा निष्फल हा जाता है 
ओर बजू ट्ट जाता है। 
चुगली इस बात को कहते हैं कि अगर वह बात किसी व्यक्ति 
के सम्बन्ध में कही जाए और वह उस को सुने तो उससे अप्रसन्न हो। 
हदीस शरीफ में हे: 
कालन नबी अलेहिस सलाम अल गीबतो अशह्ाय मिनज्जिनाए 
( पंगम्बर सल्‍लल्लाहों अलेहे वसल्‍लम न॑ फरमाया कि चुगूला 
बलात्कार से भी बूरी हैं।) 
जो व्यक्ति किसी मोमिन की चुगुली करता ह तो उसका 
उदाहरण ऐसा है कि यकीनन उसका मांस उसके मरने के बाद 
( चुगली करने वाले ने) खाया हा। 
हजरत जाबिर( रःअ>) का कथन ह कि एक दिन सहाबा कराम 
पैगम्बर सलल्‍्लल्लाहों अलेहे वसल्‍लम के पास उपस्थित थे। यकायक 
मुरदार की दुर्गध आने लगा। पैगृम्बर सल्‍लल्लाहों अलैहे वसल्‍लम ने 
पूछा कि जानते हो ये किस वस्तु की महक है? सहाबा कराम ने 


कहा कि या रसूल-अल्लाह हम लोग इस से बेखबर हें पेगम्बर 
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'सल्लल्लाहो अलेहो वसललम ने फरमाया कि ये दुर्गध उन लोगों की है 
जो लोगों की चुगुली करते हैं। 

हदीस शरीफ में है कि जिस मनुष्य ने मुसलमान भाई का मांस 
संसार में खाया होगा। कल महाप्रलय के दिन उसका मांस उस के 
सामने डाल देंगे और कहा जायेगा कि खाओ जिस प्रकार संसार में 
तू ने इसका मांस खाया था अत: वह खाए गा और मुँह बनाये गा 
और याचना करेगा। 

हदीस शरीफ में है कि जो व्यक्ति मुसलमान की चुगूली करता 
है कल महाप्रलय के दिन उसका मुँह पीठ की ओर कर दिया 
जाय॑ेगा। 

नकल है कि चुगृली से दूर रहें। इसलिए कि इसमें तीन 
मुसीबतें हैं। पहली यह कि उसकी दुआ स्वीकार नहीं होती। दूसरी 
उसकी नेकियाँ स्वीकार नहीं होतीं। तीसरी यह कि उसके पापों में 
अधिकता हो जाती हे। 

हदीस शरीफ में है कि चुगूली करने वाले को संसार में तो 
मजा आता हैं मगर परलोक में उसको नरक में झोंक दिया जायगा। 

रिवायत है कि एक दिन एक बौनी महिला हजरत पैगम्बर 
सल्लल्लाहो अलेहे वसलल्‍लम के पास आई और जब चली गई तो 
उम्मुल मोमेनीन हजरत आयशा सिद्दीका(र०आ०) ने कहा कि किस 
दरजे की मधुर एवं सुभाषिनी है अगर यह बौनी न होती। पैगम्बर 
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सल्लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम ने फरमाया कि तुम ने चुगूली कीो। फिर 
फरमाया कि जो बात उस में थी हमने तो वही कही थी हुजूर ने 
फरमाया कि अगर तुम ऐसी बात कहतीं जो उस में न होती तो ये 
आरोप होता। हजरत अबू हरैरा(र०आ०) का कथन है कि हुजूर ने 
फरमाया है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में चुगूली को 
अल्लाह-तआला इन दस वस्तुओं से उस पर अजाब फरमायंगा। 
पहला यह कि खुदा की कृपा और दया से वंचित रहेगा। दूसरे यह 
कि सभी फिरिश्ते धिक्‍कार करेंगे। तीसरे यह कि जान उसको 
अपमान की स्थिति में निकलेगी। चौथे यह कि नरक की आग उससे 
निकट होंगी। पाँचवें यह कि स्वर्ग का अधिकारी न होगा। छ:ठ यह 
कि उस पर कब्र का अजाब बहुत कठोर होगा। सातवें यह कि उसको 
भक्ति का पृण्य बहुत कम हो जायेगा। आठवें यह कि पेगम्बर 
सल्लल्लाहां अलेह वसल्‍लम की आत्मा उससे अप्रसन्‍न होगी। नर्वे यह 
कि अल्लाह-तआला का उस पर क्रोध होगा। दसवें यह कि महाप्रलय 
के दिन मीजान के निकट मुश्किल सामने आयेगी। 

एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा कि क्या मसलेहत (ऑचित्य) है 
कि चुगूली की गंध पैंगुम्बर सल्‍लल्लाहों अलेँह वसलल्‍लम के काल म॑ 
उत्पन्न हों जाती थी और हम लोगों के काल में गुप्त हैं? क्या इस 
कारण चुगली की दुर्गंध पैदा नहीं होती जैसा कि दुर्गध क॑ कारण 
मकान के निकट में रहने वालों का तो यह हाल होता है कि बह खड़्‌ 
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नहीं हो सकते और स्वंय उसके घर की महिला और पुत्र वहीं खाते 
हैं और कहते हैं कि मुझको तो कोई दुर्गध मालूम नहीं होती चुगली 
को अमूमियत का यह असर तो नहीं? और प्रश्न किया कि अगर 
चुगूली करने वाला चुगुली करके तोबा (पश्चाताप) करता है तो 
उससे पहले कि जिसकी चुगूली की है उसको खबर हो जाये तो यह 
तोबा लाभदायक हे? उत्तर दिया कि हाँ लाभदायक है इस शर्त पर 
कि चुगूली क॑ पुराना होने से पहले तोबा की। इसलिए कि चुगुली 
उस समय पुरानी होती है जब उस को सूचना मिल जाए जिस की 
चुगूली की गई है तो अगर उसके तौबा करने के बाद उसको सूचना 
मिली तो उसकी तोबा निष्फल नहीं होगी। अल्लाह पाक दोनों को 
क्षमा कर देगा। जिस ने चुगली कर के तौबा की तो उसको भी और 
जिस की चुगूली की गई उसको भी। उसको इस तकलीफ और दुःख 
क कारण से जो उसे अपनी शिकायत सुनने से पहुँची है और उसके 
तोबा के कारण से। 
( 6 ) संतानों ( औलादों ) पर माता-पिता के 
अधिकार के बयान में 

माँ का अधिकार बाप के अधिकार से बड़ा है। माँ के अधि 
कार में रिआयत करनी वाजिब हें। पैगम्बर सल्‍लल्लाहों अलैहे वसललम 
ने फरमाया कि स्वर्ग माँ के चरणों के नीचे है। अर्थात उनकी सेवा 
में रहना उनके चरणें को चूमना और उनकी प्रसन्नता की टोह में लगे 
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पेगुम्बर सलल्‍लल्लाहो अलेहोे वसल्‍लम से पूछा कि या रसूल 
अल्लाह किस के साथ नेकी की जाए? फरमाया कि अपनी माँ के 
साथ। फिर पूछा कि फिर किस के साथ नेकियाँ करु? फरमाया कि 
अपने बाप के साथ और जो उन से अधिक निकट हों। 

पगम्बर सल्‍लल्लाहों अल॑हे वसललम ने फरमाया कि माँ-बाप को 
प्रसन्‍नता अल्लाह की प्रसन्‍नता है और रिवायत में हैँ कि पेगम्बर 
सल्लल्लाहो अलंहे वसलल्‍लम ने फरमाया कि जिस मोमिन के माँ-बाप 
खुश है उससे कह दो कि जो पाप तुम से हों उसकी अधिक चिंता 
न करो, स्वर्ग में जाओगे और जिस के माँ-बाप अप्रसन्‍न हों उससे 
कह दो कि जो भी वह करे नरक में जायेगा। 

नकल हे कि पेगम्बर सलल्‍्लल्लाहो अलेहे वसललम ने फरमाया 
कि कार्ट मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो माँ-बाप क॑ चेहरे को हर्ष भरी 
दृष्टि से देखे तो उस को एक हज का पृण्य प्राप्त होगा। पूछा कि या 
रसूल अल्लाह अगर सो बार देखा जब भी? 

रिवायत है कि बहुत बड़ा पाप यह है कि कोई अपने माँ-बाप 
को गाली दे कहा कि या रसूल अल्लाह! माँ-बाप को कोई क्यों कर 
गाली देगा। फरमाया उस की सूरत यह हैं कि वह किसी क॑ माँ-बाप 
को गाली देगा तो वह उस के माँ-बाप को गाली दंगा। 

पैगम्बर सल्‍लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम से रिवायत है कि जो 

मोमिन सुबह के समय उठे अगर उसके माँ-बाप हैं तो वह उन के 
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पास जाकर उनकी सेवा करे तो अल्लाह पाक स्वर्ग के दोनों द्वार उस 
के लिए खोल देता है ओर जो व्यक्ति सुबह को जागे और उसके 
माँ-बाप हैं वह उन कि सेवा में आकर नेकी और भलाई करे तो 
अल्लाह पाक उस पर अपनी कृपा और दया करता हें। 

संतान के लिए अनिवार्य है कि अपने माँ-बाप की सेवा से 
हरगिजु तंग न आयें। चाहे माँ-बाप काफिर ही क्‍यों न हों। उन के 
इस्लाम लाने को प्रार्थना करते रहें ताकि वास्तविक अर्थ में जीवन 
उन को प्राप्त हो। 

हदीस शरीफ में है कि प्रत्येक मोमिन जो अपने माता-पिता 
को सलाम करता हैं तो अल्लाह पाक उसको एक क॑ बदले दस 
सलाम भेजता है ओर माँ-बाप के अधिकारों में से यह है कि जब उन 
का दहांत हो तो उन के जनाजा (शव) की नमाज पढ़े अगर वह 
मामिन हैं तो उनकी निजात कि दुआ करे। उनके साथ किये गये वादों 
को निभाये उनकी की हुई वसीअतों को पूरा करे और उनके रिश्तेदारों 
के अधिकारों का घ्यान रखें। 

हदीस शरीफ में है कि जो चाहता है कि अपने माँ-बाप से भेंट 
करे अगर वह कब्र में है तो उसको कह दो कि वह उनके मित्रों से 
भेंट करें। 

चाहिए कि माँ-बाप की ओर से जो कुछ उससे हो सके दान 
दिया करे यह माँ-बाप के लिए उत्तम है। 
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कहते हैं कि एक महापुरूष रास्ते से गुजर रहे थे एक पत्थर 
बीच रास्ते से उठा कर दायी ओर फेंक दिया ओर फरमाया ये इस 
नियत से हे कि इस का पृण्य मेरी माँ को हो। दूसरा पत्थर बाई ओर 
फेंका और फरमाया कि ये इस नियत से है कि इसका पूण्य मेरे बाप 
को पहचे। 

ताबईन में से कछ ने यह फरमाया हे कि प्रत्येक ऐसी ओआलाद 
जो रात और दिन में पाँच बार अपने माँ-बाप के लिए दुआ करती हैं 
उसने अपने माता-पिता का अधिकार पूरा किया। 

हजरत अबू लेस( रह०आ०) से लोगों ने पूछा कि अगर किसी 
के माता-पिता अप्रसन्‍न हो गए हों तो कोई ऐसी युक्ति हैं कि प्रसन्न 
हो जायें? आप ने फरमाया कि तीन वस्तुयें प्रसन्‍न करने को हैं। 
पहला यह है कि वह चरित्रवान ( पारसा) बन जाए। इसलिए कि 
माँ-बाप के निकट नेक ओलाद से बढ़ कर कोई प्रिय नहीं। दूसरा यह 
कि माँ-बाप के निकट सम्बंधियों के साथ सम्बद्ध रह ओर माँ-बाप 
क॑ मित्रों के साथ मित्रता बनाये रखे। तीसर यह कि मॉ-बाप के लिए 
अल्लाह पाक से मुक्ति की प्रार्थना करता रहे और उनके लिए 
दान-दक्षिणा दिया करे। 

लोगों ने प्रश्न किया कि इस में क्‍या भेद है कि माँ-बाप का 
अपनी संतानों पर इतनी ज़्यादा कृपा और दया होती ह॑ जितनी कि 
संतानों को माँ-बाप पर नहीं? इसका उत्तर यह दिया गया कि यह इस 
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कारण से है कि आदम और हव्वा के माता-पिता न थे। उनको एवं 
हव्वा की संतान थे। संतान पर दया और कृपा इसी कारण से है और 
संतान को प्रेम की ये कमी तरका में महाप्रलय तक के लिए मिली है। 
(7 ) माता-पिता पर संतानों के अधिकार के 
बयान में 

बाप पर संतान क॑ अधिकार हेैं। जब वह माँ के शरीर से अलग 
हाकर जीवन में चरण रखे तो उसका एक अच्छा नाम रखे। जब 
उसको समभ हो जाए तो क़ुरान शरीफ की शिक्षा दें ताकि वह 
सुन्‍नतत (वह तराका जिस पर हजरत मुहम्मद सलल्‍लल्लाहो अलेहे 
वसललम ओर उनको असहाब चले), फराएज (इश्वरादिष्ट कर्म- 
जिन कामों का अल्लाह पाक ने या अल्लाह पाक की ओरे से हुक्म 
हुआ हो) ओर धर्म नियम में वह किसी दूसरे पर निभर न करे। जब 
व्यस्क हो जाए तो उस का विवाह कर दें। 

एक व्यक्ति अमीरूल मामेनीन हजरत उमर खताब(र०आ० ) 
क पास आया ओर अपने पुत्र की शिकायत की कहा कि या 
अमीरूल मोमेनीन! यह लड़का अत्याधिक अवहेलना (नाफरमानी) 
करता हैं। हजरत उमर ने उस लड॒के की ओर देखा और कहा ऐ 
लड़क॑ अपने पिता की अवहेलना से डर क्‍यों कि बाप का अधिकार 
बहुत ह। लड़क ने कहा या अमीरूल मोमेनीन पिता पर पुत्र का भी 
कोई अधिकार हे? कहा कि हे। प्रथम अधिकार यह है कि कम जात 
की महिला को पत्नि न बनाये संतान को लोगों के सामने बुरा-भला 





न कहें। दूसरे यह है कि पुत्र का नाम अच्छा रखें। तीसरे यह कि 
करान शरीफ की शिक्षा दिलवायें। लड़के ने कहा कि कसम हैं 
अल्लाह की या! अमीरूल मोमेनीन मेरी माँ हिन्दुस्तानी है लगभग 
चार दीनार में खरीदी गई हं ओर मरा नाम अच्छा नहीं रखा हे बल्कि 
मेरा नाम जोअल ( कृगडालू, बुरी शकल) ओर क़ुरान की एक 
आयत भी नहीं पढाया है हजरत उमर ख़त्ताब ने उस व्यक्ति को आर 
देखा आर कहा कि तम कहते हा कि मरा लड़का अवहलना करता 

है। प्रथम अवहेलना तो तुम से हुई ह। 

साबित बिनाई कहते हें कि एक व्यक्ति को हम ने देखा कि 
वह अपने पिता को मार रहा है। लोग उसके चारों ओर एकत्रित हो 
गए हैं और कहने लगे कि ये क्‍या करता है? आखिर तेरा बाप हे। 
बाप ने कहा एऐ लोगों उसे कुछ ना कहो। यह मरा पुत्र जो मुफका मार 
रहा है इसी प्रकार हमने भी अपने बाप को मारा था तो अल्लाह पाक 
ने इसी संसार में म॒भे इस विपत्ति में ग्रस्त किया हैें। 

एक व्यक्ति एक महा पुरूष क पास आया ओर उसन कहा 
कि मेरे बेटे ने मुभको मारा हैं उन्होंने कहा कि तुमन लड॒क का इल्म 
और अदब सिखलाया है? उसने कहा कि जी हाँ सिखलाया है। पूछा 
क्या सिखलाया है? उसन उत्तर दिया कि खती-काश्तकारा। महापुरूष 
ने कहा कि तेरे लड़के को जानवर बेल इत्यादि को मारने को लत हा 


गई है। इसलिए उसने भी तुभ को एक जानवर समभा है। शुक्र कर 
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कि तेंगा सर मे फटा 

नकल हैं की जब लड़का बोलने लगे तो पहले जो बात 
कहलवाई जाए वह कलिमए तैयबा ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर 
रसूलुल्लाह है इस कलिमए तैयबा की सात बार उसको शिक्षा दें। 
उसके बाद ये आयतें सिखाए। 

फ-त-आललू-लाहल्‌ मलिकूल्‌ हक़्कुल मुबीन ला इला-ह 
इल्ला हु-व रब्बुल अशिल- करीम (मुअमिनून-/6) उस क बाद 
आखिरी सूर: हश्रि हु-वलला हल्लजी ला इला-ह इल्ला हु-व 
याद कराए। 

जो व्यक्ति ऐसा करेगा महाप्रलय के दिन अल्लाह पाक के 
हिसाब लेने से बच जाएगा। जब लड़का दायाँ हाथ ओर बायाँ हाथ 
पहचानने लगे तो दाहिने हाथ से अच्छे कामों के करने को आदत 
लगाएं। इसका पृण्य स्वंय उसको होगा न कि लड़के को। जब उसको 
आयु सात वर्ष हो जाए तो नमाज पढ़ने की ताकीद करें और जब दस 
वर्ष का हो जाए तो नमाज के लिए तम्बीह (चेतावनी) दें ओर 
उसका बिस्तर अलग रखें ओर सभी संतानों के बीच फल, मेवा, 
उपहार और व्यवहार और कृपा में समानता का ध्यान रखें। बाजार से 
या बाहर से फल ओर खाने की कोई वस्तु लायें तो पहले लड़कियों 
से देना शुरू करें ओर ओलाद के लिए हर समय अच्छी दुआ करें। 
हदीस शरीफ में है कि औलाद के हक में बाप की दुआ पेगम्बरों की 
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दुआ जैसी है जो उम्मत के हक में होती है तो किसी समय भी 
ओलाद के हक में अभिशाप न करें ओर न कभी बुरी बात उनके 
लिए सोंचें। शायद कि वह अभिशाप स्वीकृत हो जाये और उसकी 
बर्बादी का कारण बने ओर ये भी चाहिए कि किसी दूसरे की ओलाद 
क॑ प्रति बुरा न करें ओर उस का बुरा न चाहें क्योंकि उसका असर 
उसकी ओलाद की ओर पलटता है चाहे कुछ दिन क॑ बाद ही हो। 
कहते हँ कि हजरत यूसुफ अलौहिस्सलाम के भाईयों ने यूसुफ अलेहिस्सलाम 
को कद कर दिया और बेच डाला तो उन लोगों की औलाद कंद हो 
गई गरचे कुछ समय के बाद ही हुआ। 

हदीस शरीफ में हैं कि अल्लाह पाक हर उस व्यक्ति पर कृपा 
ओर दया करता है जो अपनी ओलाद की सहायता ओर भलाई करत 
हैँ अर्थात उसको अच्छे कामों की नरमी के साथ आज्ञा करें ताकि 
वह इसका पालन कर सकें वरना वह बेचारे गुनहगार होंगे ओर 
अजाब कं पात्र हो जायेंगे। 

एक महापुरूष अपनी ओऔलाद को किसी कार्य क॑ करन का 
आदेश नही देते थे। लोगों ने उन से पुछा कि आप अपन लड़कों का 
किसी कार्य को करने का आदेश क्‍यों नहीं देते? आपन कहा कि इस 
भय से की शायद इन से प्रतिपालन न हो सके तो वह गुनहगार हो 
जायेंगे ओर में अपनी औलाद के लिए यह उचित नहीं समझता कि 
वह नरक के पात्र, हों। 
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( 8 ) रिश्तेदारों से संबंध रखने के बयान में 
हदीस शरीफ में है कि रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार ओर प्रेम, 
आयु में बढ़ोतरी (वृद्धि) करता हैं। अर्थात मरने क॑ बाद उसकी 
खुशनामी होती है और मरने के बाद की नेकनामी दूसरी आयु हे। 
वरना आयु कम या ज्यादा नहीं होती। रिश्तेदारों से प्रेम ओर व्यवहार 
बनाये रखना वाजिब हे। स्वजनों में वह लोग सम्मिलित हैं जिनसे 
निकाह जायज नहीं। जेसे फूफी, मोसी इत्यादि। 
हदीस शरीफ में है कि जो व्यक्ति रिश्तेदारी का परि त्याग 
करता है बह स्वर्ग में प्रवेश न होगा। 

“उन लागों के साथ'' धन से व्यवहार करे अगर उनको किसी 
वस्तु को आवश्यकता हो तो रदून करें। इसलिए कि उन की 
आवश्यकताओं को रह (निरस्त) करना रिश्तेदारी का त्याग करना हैं। 

हदीस शरीफ में है कि स्वजनों से बतीव और व्यवहार करते 
रहो अर्थात सलाम ही के द्वारा हो। 

तफसीर अबुलैस में लिखा है कि रिश्तेदारों से रिश्तंदारी 
विच्छेद करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए कि अल्लाह पाक ऐसे 
व्यक्ति से अपनी रहतम (दया) रोक लेता है और उससे भी जो ऐसे 
लोगों क॑ संगत में हो। 

रिवायत है कि अरफा की रात में हम लोग पेगृम्बर सलल्‍लल्लहु 


अलेैहि वसललम की सेवा में उपस्थित थे कि हुजूर ने फरमाया कि 
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आज की रात रिश्ता विच्छेद करने वालों की मुक्ति नहीं। यानि पृण्य 
नहीं। मगर उस व्यक्ति की कि जो उठे और अपने स्व॒जनों से जाकर 
मिले, कोई भी न उठे मगर सहाबा में से एक व्यक्ति (सहाबा) गए 
और फिर लौट आए पेगुम्बर सलल्‍लल्लाहों अलाँहे वसल्‍लम ने पूछा कि 
तुमहें क्या काम था कि सहाबा की समूह से उठ कर गए? अर्ज को 
या रसूल अल्लाह मेरी एक मासी हैं जो मुभ से दु:खी थीं। जब मने 
हुजूर से ये सुना तो उनके पास गया उनसे सफाई करली। मेरी मासी 
ने मुझे आशिवाद दिया ओर मेंने भी उनके लिए प्रार्थना की। पेगृम्बर 
सलल्‍लल्लाहों अलंहे बसलल्‍लम ने फरमाया 'अहसनतो'” तुमन बड़ा 
अच्छा काम किया उन के साथ भलाई कौ। बेठ जाओ। 

जानना चाहिए कि जिस समूह में विरादरी को त्याग करने 
वाला रहता है अल्लाह पाक वहाँ अपनी रहमत नहीं भेजता है ओर 
किसी सदाचारी का पृण्य उतना जल्दी नहीं मिलता है जितनी जल्दी 
शश्तेदारों से व्यवहार करने में मिलता है. आर अल्लाह पाक किसी 
पाप के अजाब में इतनी शीघ्रता नहीं करता जितना कि संसार म॑ 
बिरादरी त्याग करने वालों क साथ । 

जआायता 

इमाम जोहाक ने" इस ,यम्हुल्‍्लाह मा यशाउ व युस्वितु 
( सूरतुअ-दि,39) (गिटाता हैं अल्लाह जा चाह आर बाका रखता 
ह।) को तफसीर में लिखा ह कि जा व्यक्ति स्वजना स सबंध रखता 
है उसकी आयु अगर तीन दिन बाकी हो तो अल्लाह पाक उस को 
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आयु में तीस वर्ष की बढ़ोतरी कर देता है यानि उसकी आयु में वृद्धि 
कर देता है और अगर ऐसा व्यक्ति जो बिरादरी को त्याग करने वाला 
हो ओर उसकी आयु तीस वर्ष बाकी हो तो अल्लाह पाक उसकी 
आयु घटा कर तीन दिन कर देता है। 

नकल हैं कि पेगम्बर सलल्‍लल्लाहो अलेहे वसल्‍लम ने फरमाया 
कि अल्लाह पाक का दिया हुआ भाग्य किसी भी स्थिति में नहीं 
बदल सकता मगर दुआ से ओर किसी की आयु अधिक नहीं होती 
मगर रिश्तेदारों के साथ भलाई ओर व्यवहार करने से। 

मनुष्य को रोजी से वंचित नहीं किया जाता मगर उन पापों के 
कारण से जिस के रिश्तेदार हों और वह उन से मिलने को न जाए 
ओर अपने माल से उनपर खर्च न करे ओर स्वजनों का उसने त्याग 
किया हो। 

हुक्म है कि हर शुक्रवार को या हर महीना स्वजनों से भेंट 
करनी चाहिए हजरत हसन (रजी०अ०) से रेवायत है कि फरमाया 
रसूल अल्लाह सललल्लाहो अलेहे वसललम ने कि बन्दा का कोई चरण 
जो वह धरती पर रखता है अल्लाह के निकट उन दो चरणों से 
अधिक महान ओर सर्वोत्तम नहीं है एक फर्ज नमाज की पूर्ति के 
लिए जाना ओर दूसरे रिश्तेदारों और स्वजनों के दर्शन ओर भेंट के 


लिए चरण उठाना। 
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( 9 ) पड़ोसियों के अधिकार के सम्बन्ध के 
बयान में 

पड़ोसियों क॑ अधिकार का ख़ास ध्यान रखना इसलाम को 
सुनततों में से एक सुन्नत है। 

हदीस शरीफ में हे कि जिस प्रकार अपने पुत्र पर माँ की सेवा 
और सम्मान अनिवार्य हे उसी प्रकार पड़ोसी की सेवा ओर आदर 
करना अनिवार्य है। 

पेगम्बर सल्‍लल्लाहों अलंहे वसललम ने फरमाया है कि पड़ोसी 
तीन प्रकार के हैं। एक वह पड़ोसी हैं जिसका एक अधिकार हैं और 
वह एसा पड़ोसी जो काफिर हैं। दूसरे वह पड़ोसी है जिसका दो 
अधिकार है और वह पड़ोसी मुसलमान गुर रिशतादार हं। एक हक, 
हकक्‍्के इसलाम है ओर दूसरा हक, हक्के पड़ोसी। तीसरा वह पड़ोसी 
है जिस के तीन अधिकार हैं। वह ऐसा पड़ोसी है जो मुसलमान है 
ओर रिशतादार है। एक तो इसलाम का हक है, दूसरे आत्मीयजन 
( रिशतादारी) का और तीसरे पड़ोसियों का और पड़ोसियों का 
अधिकार चालीस घरों तक शामिल हैं। इसी कारण कुछ बुजुर्गों ने 
अपने घर की दाहिनी ओर के चालीस घरों के लिये इसार (त्याग) 
फरमाया है ओर इसी प्रकार अपने घर के बायीं ओर चालीस घरों पर 
भरण-पोषण (बाल-बच्चों का खर्च) फरमाया हे। 

हजुरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलेह से नकल है कि पेगृम्बर 


सल्लल्लाहो अलेहे वसललम ने फरमाया है कि पड़ोसी का अधिकार 
” हे 


'यह है कि जब वह कर्ज माँगे तो उससे उनकी सहायता की जाए ओर 
जब वह सहायता को पुकारें तो उस का जवाब दिया जाए। जब 
बीमार हों तो रोगी के पास जाकर उनकी खेरियत पूछी जाए और 
अगर उनको शक्ति न हो और वह सहायता चाहें तो उनको सहारा 
दिया जाए ओर उनपर कोई विपत्ति या मुसीबत आ पडे तो शोक दुख 
प्रकट किया जाए और उनके यहाँ कोई खुशी का अवसर आए तो 
शुभ-कामनाएँ दी जायें। जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी शव-यात्रा 
में सम्मिलित हों। जब वह घर पर उपस्थित न हों तो उनके घर ओर 
परिवार का ध्यान रखा जाए। पके हुए खानों से उनको कुछ दिया 
जाए ओर किसी प्रकार उन्हें दु:खी न किया जाए। 

हजरत अबू जर गृफ्फारी(र०अ०) फरमाते हैं कि पेगम्बर 
सल्लल्लाहों अलेहं वसलल्‍लम ने मुझे तीन चीजें बतलाई हैं। जब तुम देग 
पकाओ तो उसमें पानी ज़्यादा डालो ओर पड़ोसियों को पहुँचाओ। 
दूसरे यह कि अपने बादशाह के आदेश का पालन करो। यद्यपि 
कन-क्ट्टा हो। तीसरे यह कि पड़ोसी जो भी हो और जैसा भी हो जब 
वह मरे उसकी अर्थी क॑ पास जाओ अगर मुसलमान है तो उनके 
लिए गम खाओ कि वह अच्छा आदमी था और उससे प्रसनन्‍नचित हो 
जाओ ताकि अल्लाह पाक उसे बख्श दे। 

हजरत अबु हरेरा(र०आ०) का कहना है कि फरमाया रसूल 
अल्लाह सलल्‍लल्लाहो अलेहे वसल्‍लम ने यकीन करो कि जिसने अपने 
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पडोसी को अनुचित (नाहक) दुःख पहुँचाया तो उसक बदल में 
अल्लाह पाक स्वर्ग की सुगंध उस व्यक्ति पर हराम कर देगा ओर 
उसकी जगह नरक में चयन कर देगा। 

खब समझ लो कि अल्लाह तआला जिस प्रकार घर वालों क 
पाप का प्रश्न करेगा उसी प्रकार पडोसियों से संबंधित प्रश्न करेगा। 
पड़ोसियों के अधिकार को पूरा करने क॑ सिलसिले म॑ चाहिए कि 
अगर वह कोई दीवार उठाए तो कोई रूकावट पैदा न की जाए ओर 
साधारण आवश्यक वस्तुओं में से अगर उसके घर से कुछ माँगें तो 
ऐसा न करें कि न दें। उदाहरण के तार पर अगर पानी माँगें, आग 
माँगें, या कोई बर्तन तो उससे संकोच न करें ओर पड़ोसियों की 


परेशानियों को दुर करने में उसका हाथ बटायें। 


( 20 ) पत्नि पर पति के अधिकार के सम्बन्ध के 
बयान में 

हदीस शरीफ में है कि यकौनन एसी महिला जो पाँचों समय 
नमाज पढ़ती हैं और रमजान क॑ महीना का रोजा रखती है और 
अपनी इच्छाओं को बूर्‌ कामों से रोकती है और पति को आज्ञाकारी 
है तो वह जिस द्वार से चाहे स्वर्ग में प्रवबश कर जाए। 

हदीस शरीफ में है कि हर वह महिला जो सप्ताह क॑ सातों 
दिन अपने पति की सेवा करें तो नरक के सातों द्वार उस पर बंद हा 


जाते हैं और स्वर्ग क॑ सातों द्वार उस पर खोल दिए जाते हँ। वह जिस 
7५) 


द्वार से चाहे स्वर्ग में प्रवेश कर जाए। 

हदीस शरीफ में है कि पेगम्बर सल्लल्लाहो अलेहोे वसल्लम ने 
फरमाया कि अगर किसी के लिए सज्दा करना जायज होता तो 
अल्लाह पाक महिलाओं को आदेश देता कि पति को सज्दा करे। इस 
आधार पर कि जो श्रेणी पति को प्राप्त है। 

रिवायत है कि एक महिला पेग॒म्बर सलल्‍लल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम 
के पास आईं। अनुरोध किया या रसूल अल्लाह! पत्नि पर पति का 
क्या अधिकार है? उत्तर दिया कि अपने को पति से दूर न रखे। वह 
ऊँट के पालान पर क्‍यों न हो और बिना अनुमति पति के नफिल के 
रोज न रखे। अगर बिना आदेश पति के नफिल के रोजे रखेगी तो उस 
रोजे का पृण्य ओर फल पति को मिलेगा। और जो कम नसीबी होगी 
वह महिला क॑ लिए होगी। पति की अनुमति के बिना घर से बाहर 
अपने चरण को न निकालें। अगर बिना अनुमति घर से बाहर जाएगी 
तो फरिश्ते उस समय तक उस पर धिक्‍्कार करते रहेंगे जब तक वह 
घर वापस न लोट आए। 

हजरत क॒तादा( रज]०आ०) से रिवायत है कि महिलाओं से 
नमाज को पूछ के बाद पहला प्रश्न जो होगा वह पति के अधिकार 
के सम्बन्ध में होगा और कहा गया है कि महिला नमाज पढ़े और 
अपनी नमाज की दुआ में पति को शामिल न करे यानि पति के लिए 
दुआ न माँगे तो वह नमाज अपने हाल पर रूकी रहती है। यहाँ तक 
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कि दूसरे समय की नमाज्‌ अदा करे ओर उस में दूआ करे। 
पैगम्बर सल्‍लल्लाहों अलेहे वसल्‍लम से रिवायत है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहों अलेहे वसललम ने फरमाया कि पति की नाक के 
एक नथने से रीम जारी हो ओर दूसरे से खून उस हाल में अगर 
महिला उसको अपवित्र जाने तो अभी तक उसने पति क॑ अधिकार 
की पूर्ति नहीं की। 
हदीस शरीफ में हैं कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहों अलेंहे वसल्लम 
ने फरमाया कि महिलाओं पर पतियों का अधिकार इस प्रकार हैं 
जिस प्रकार मेरा अधिकार तुम लोगों पर तो जिस किसी ने पति का 
अधिकार नष्ट किया उसने अल्लाह पाक का अधिकार नष्ट किया। 
महिलाओं को चाहिए कि अगर उन का माल (धन) पति पर खर्च 
हआ हो तो उसका एहसान न जताए और पति से तलाक का निवेदन 
न करे। भूख, निर्धनता एवं दुर्दशा में पति के सामने मुँह मेला न करे 
ताकि अल्लाह तआला के प्रकोप से बचे। उनसे विनप्रता-पूर्वक बात 
करें। पति को अपने जीवन-यापन के लिए चिन्तित न करें। अपनी 
कठिनाइयों और परेशनियों को पति के सामने अधिक न ब्यान करें 
और पति की सेवा में 'कोताही न करें। जहाँ तक उनसे हो सक पति 
के साथ दोस्ती और प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अपने पति क लिए 
बनाओ श्रृंगार से अपने को सुसज्जित करें ओर पति की आवाज या 
बात पर चीख कर न बोलें और अपने माता-पिता या रिश्तेदारों से 


8॥ 


भेंट के लिए बिना अनुमति पति के न जाएँ चाहे वह मृत्यु का समय 
ही क्‍यों न हो। ह 

हदीस शरीफ में है कि जो महिला बिना अनुमति पति के घर 
से बाहर चरण निकालती है तो उस पर प्रत्येक वस्तु धिक्‍्कार करती 
है। बल्कि सूर्य और चन्द्रमा भी रहमत क॑ साधन नहीं बनते जब तक 
कि उसका पति प्रसन्‍न न हो जाए। 


( 2] ) पति पर पत्नी के अधिकार के सम्बन्ध के 
बयान में 

पति को चाहिए कि जो ख़ुद खाऐं वह अपनी पत्तियों को 
खिलाएँ ओर जैसा खुद वस्त्र पहनें वैसा पहनाएँ; उनको न दुरदुरायें, 
न मार पीट करें आर जब अल्लाह पाक ने उस को बरकत और 
खुशहाली दिया हो तो उनके खर्च ओर खुराक में विस्तार करें और 
हमेशा उनको अच्छे कामों की शिक्षा देते रहें। महापुरूषों में से एक 
महापुरूप अपन पत्नि के बुरे व्यवहार पर सब्र किया करते, उनसे 
लागों ने पूछा कि आप इस दर्जा क्‍यों सहन किया करते हैं? आपने 
उत्तर दिया कि इस भय के आधार पर कि पुरूष को चाहिए कि वह 
अपन सम्बन्ध में बदगु्माँ रहे ओर यूँ सोंचे कि अगर तू नेक होता तो 
वह बद मिजाज न होती आर सुधार कं द्वारा महिला की खुश 
मिजाजी को अपने समान करले और हर हाल में उस के साथ 
प्रमपूर्वक जीवन-यापन करे। 
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नकल है कि पेगम्बर सलल्‍लल्लाहों अलंहो वसलल्‍्लम ने हजरत 
आयशा सिद्दीका( रजी०अ०) से फरमाया कि एं आयशा आओ हम 
दोनों एक साथ खडे होकर दौड़ें ओर देखें कि आगे कोन बढ़ता हैं। 
जब दोनों दोड़े तो हजरत आयशा सिद्दीका(रज़ी०आ०) आगे निकल 
गईं। पगम्बर सलल्‍लल्लाहां अलंहं वसल्‍लम ने फरमाया कि एक बार फिर 
दोड़ें, दोनों एक बार फिर दोड़े। इस बार हुजूर आगे बढ़ गए और कहा 
कि तुम एक बार बढीं इस बार हम बढ़ गए। इस लिए दानों बराबर 
हो गए। हजरत आयशा कहती हैं कि आप घर में जब आते ओर 


मौजूद होतो तो हमलोगों को ऐसा मालूम होता जसे हम ही लोगों में 


आदाब में है कि महिला को न मारें ओर अगर मारें तो शरअ 
क॑ आदेश कं अनुसार मारें। अदब सिखाने क॑ लिए मारें ओर अगर 


| आआ 


मारें तो दूसरे समय उसको खुश कर दें ताकि इस चेतावनी ओर 
सिखलाने का लाभ नष्ट ओर निष्फल न हो ओर तीन छड़ी से 
अधिक न मारें अगर इससे अधिक मारेंगे तो गुनहगार ओर पापी होंग। 

हदीस शरीफ में है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नि को तीन 
लकडी से अधिक मारे तो कल महाप्रल्य क॑ दिन संसार क प्रत्यक 
मनुष्यों के सामने उसको अपमानित ओर निन्दित किया जाएगा। 
जिसको सभी अगले और पिछले संसार के लोग देखेंगे। 

अगर किसी के पास सदाचारी और नेक पत्नि हो और अच्छा 


"/07३// ;, (2३३ जे 


जीवन-यापन कर रही हो तो उस पर दूसरी महिला धन की प्राप्ति 
के उद्देश्य से न लाई जाए और महिलाओं को चाहिए कि अपने 
अतिरिक्त तीन दूसरी महिलाओं तक पति को मना न करें क्‍यों कि 
अल्लाह पाक ने उसके लिए तीन दूसरी ओरतें हलाल कौ हैं। इस 
शर्त पर कि इन सभों के बीच पति खान-पान और पहनावा-उढावा 
ओर शयन-कक्ष में न्याय रखें। 

महापुरूषों का कथन है कि महिलायें दो प्रकार की हैं। एक सही 
मार्गदर्शन करने वाली और दूसरी मार्ग खोटी करने वाली। मार्गदर्शक बह 
है जो दीन एवं इस्लाम और नेक कामों में सहायक हों और मार्ग खोटी 
करने वाली वह हें जो दीन के कामों में सहायक न हों। 

हदीस शरीफ में है कि जो महिला गैरत यानि रश्क में अल्लाह 
क लिए सब्र करती है उसके लिए शहीद का पुण्य और फल है। 
अगर कोई पुरूष महिला को ऐसी गाली दे कि उस गाली पर हद 
वाजिब हो (उचित धार्मिक दंड) हो तो कल महाप्रल्य के दिन 
अल्लाह तआला क॑ समक्ष उस पर हद जारी होगी। 

हदीस शरीफ में हे कि पैगृम्बर सल्‍लल्लाहो अलैहो वसल्लम ने 
फरमाया कि एं आयशा हजरत जिबरइल ने मुझ को औरतों के बारे 
में कुछ वसीयत की है। यहाँ तक कि मैं भ्रम करने लगा कि उनको 
तलाक देना हराम हुआ हो। ऐ आयशा जो पुरूष अपनी ओर से अपने 
उत्तराधिकारी के अधिकार को रोकता है ये सच और सही है कि 
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अल्लाह तआला स्वर्ग की नेअमतें उससे महाप्रलय के दिन रोक देगा। 

ऐ आयशा! जिस पुरूष के पास दो पत्लियाँ हों ओर उन दोनों के 
बीच खान-पान, पहनावा-उढ़ावा ओर शयन-कक्ष में न्याय और बराबरी 
न करे ओर वह दो नजर से देखे तो उस पर अल्लाह की धिक्कार, 
फ्रिश्तों कौ घिक्‍्कार और प्रत्येक मनुष्यों की धिक्‍्कार होती है। ऐ 
आयशा उस महिला को जो अपने पति से गर्भवती हुईं हों तो उन दिनों 
में वह उस महिला क॑ समान होती हैं जो हमेशा दिन में रोजा रखती 
7 आर रात में पृजा-पाठ में बिता कर जागृत रहती है ओर ऐ आयशा 
हर वह आरत जो प्रसव-पीड़ा की कष्ट उठाती है उसके हर एक दर्द 
के बदले में एक गुलाम आजाद करने का पृण्य मिलता हैं और एऐ 
आयशा! महिला जब बच्चे का दूध छडाती है तो मुनादी आसमान से 
आवाज लगाता है कि ऐ औरत! उस समय तक जो क॒छ तू ने किया 
पुरस्कार मिलते रहे ओर अब सिलसिला समाप्त हुआ। अब भविष्य में 
जो काम शेष हैं फिर से शुरू कर। एऐ आयशा! जो औरत अपने पति 
पर अपने मेहर को हल्का करती है तो उसको प्रत्येक दिरहम के बदले 
एक हज और एक उमरा का पृण्य मिलता है और अल्लाह तआला 
उसको और उसके नए और पुराने, खुले और छुपे, जिसको जानकर 
किया हो और जिसको अनजाने किया हो, अगले और पिछले सभी 
गुनाहों को क्षमा कर देता है। ऐे आयशा जब पत्नि अपने पति के 
अत्याचार, अन्याय ओर कठोरता पर सब्र न करे तो उसका उदाहरण 
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एंसा हे कि उसने अल्लाह के रास्ते को खुद से गंदा किया। 

हजुरत मआज जबल रज़ौ०आ० ने रिवायत की है कि एक 
महिला अपने स्थान से उठी ओर अपने पति के लिए खाना पकाने 
लगी। उसमें उसको कष्ट ओर परिश्रम उठानी पडी। इस सिलसिले में 
अल्लाह तआला नरक की आग उस पर हराम कर देगा। 

हजरत अब्दुल्लाह मसऊद रजु०आ० ने पेगुम्बर सलल्‍्लल्लाहों 
अलेह वसल्‍लम से रिवायत करते हैं कि जो महिला संसार के कामों 
में अपने पति की सहायता करती है तो अल्लाह पाक उस महिला 
को जो सहायता सहयोग अपने पति के प्रति उसने किया है, इसके 
बदले में उसके पति से दस वर्ष पूर्व उसको स्वर्ग में जाने की अनुमति 
देगा। वह अपने इस कार्य क॑ बदले जननती कपडे पहनेगी। बनाव- श्रंगार 
कर के अपने पति क॑ निकट जाएगी ओर उसके महल में गुजारेगी। 

हदीस शरीफ में है कि साभाग्यशाली, सदाचारी महिला की 
पहचान तीन वस्तुओं से हे। पहला यह कि अल्लाह पाक से डरने 
वाली हो, दूसरे यह कि उस की यह आदत हो कि जो कुछ अल्लाह 
ने उसक॑ ओर उसके पति के भाग्य में लिखा हैं उसपर राजी ओर 
खुश रहे। तीसरे यह कि मौत की तेयारी करती रहे। 

महापुरूषों का कथन है कि जिसको ये चार वस्तुए प्राप्त है 
उसको संपूर्ण नेअमतें प्राप्त हो गईं। प्रथम- तन साबिर, द्वितीय- हृदय 
शाकिर, तृतीय- ज़ुबान जाकिर, और चतुर्थ- सदाचारी। 
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(22 ) .गुलामों और ख़्ब्रिदमतगारों के अधिकार के 
बयान में 

नकल है कि एक दिन अबूज़र ग़फ्फारी( रजि०) ने अपने दास 
( नॉकर) क॑ चेहरे पर एक तमाचा मारा। दास हुज़ुर( स०) की सेवा में 
आया और शिकायत की। पेगम्बर( स०) ने अबूजुर गृफ्फारी( राजि० ) 
की निन्‍दा की कि नमाजी क॑ मूँह पर न मारा करो ओर कहा कि जो 
स्वयं खाओ वह उनको दो। जो स्वयं पहनो उनको पहनाओ ओर 
अगर तुम इनसे बुरी धारणा रखते हो तो बेच डालो (अलय कर दा)। 
हजरत अबुबकर( रजि०) ने हुज्रूर अकरम( स०अ० ) से रेवायत को है 
कि ख़ुदाई करने वाले यानि वह लोग जो अपने अधीन (माहताजां, 
कमजांयोें, गुलागों) को सतात है आऔर उनके साथ भलाई नहीं करत 
वह स्वर्ग में प्रवेश न होंगे। 

रवायत है कि एक व्यक्ति ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह( स० ) 
अपने मोहताजों और अधीनस्थों क॑ साथ जो गुनाह मैंने किए हैं इसक 
लिए कितनी बार तौबा करूँ? उत्तर दिया कि प्रतिदिन सत्तर बार। 

नकल है कि एक बार हुज़ूर(स०) क॑ सहाबा में स एक 
सहाबी ने अपने मित्र के घर से पानी मांगा। उस घर की मालकिन 
ने उन्हें पानी देने के लिए अपनी सेविका को पुकारा ताकि उनकों 
पानी दे दे। वह सेविका बहुत देर से आई। उस महिला ने उस संबिका 
को गाली दी। उन सहाबी ने सुना तो कहा कि ऐ बीबी महाप्रलय क 


दिन अल्लाह पाक तुम्हें इस सेविका के व्यवहार में आदेश देगा कि 
हि 


जब तक चार गवाह इस बात की न पेश करो कि ये सेविका वैसी 
ही है जेसा कि तुमने इस को कहा है, छुटकारा नहीं होगा। वह औरत 
कॉँप गई उस सेविका को इसी समय उन्होंने आजाद कर दिया। उन 
सहाबी ने कहा कि ऐ बीबी इस समय जो तुमने उसके साथ ये किया 
उसको अल्लाह पाक तुम्हारी इस गाली का कुफ्फारा कर दें। और 
उन्होंन नसीहत की कि तुम किसी कठिन काम का आदेश दिया करो 
तो अनिवार्य है कि उस काम में उसका हाथ बटाओ यानि उसकी 
सहायता करो। दूसरे यह कि अपने गुलामों और सेविकाओं पर एक 
साथ दो कामो का बोझ न डालो उदाहरण के रूप में एक साथ खाना 
भी पकाने को ओर कपड़ा भी धोने को न कहो और इसी प्रकार और 
दूसरे कामों में। अपने क्रोध में आकर उसको मारा-पीटा न करो मगर 
चेतावनी ओर अदब के लिए केवल तीन छड़ी। अगर तीन छडी से 
ज्यादा मारोगी तो कल महाप्रलय के दिन इसी मात्रा में तुम पर मार 
पडंगी। 

पगृम्बर( स०) सहाबा में से अगर कोई व्यक्ति अपनी सेविका 
या दास को तकलीफ पहुँचाते तो लज्जित और संकुचित होते और 
उसी समय उस दास या सेविका को आजाद कर देते। 

रेबायत है कि अमीरूल मोमेनिन उस्मान(रज़ि०) ने एक दिन 
अपने दास की कान खींची थी जिससे वह लज्जित हुए। दास से 
कहा कि तुम भी मेरा कान मल दो। उसने कान न मला। लेकिन 
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अर 3 वणा 


अमीरूल मोमेनिन ने उस समय तक उस दास को न छोड़ा जब तक 
कान न मलवा लिया। 

हदीस शरीफ में हैं कि जो व्यक्ति अपने नौकर को ऐसे गुनाह 
पर मारे जो उससे न हुआ हो तो यकीनन उसका कुफ्फारा यह है कि 
वह उसको आजाद कर दे। अपने गुलामों को दीन का अदब सिखाए 
कि इस बन्दा पर उसका सीखना फर्ज है जब किसी संबिका या 
नौकर को मारने लगे ओर उस मार पर नौकर या सेविका अल्लाह 
पाक का नाम ले ले तो चाहिए कि उस समय हाथ रोक ले ओर 
क्यामत के दिन क॑ किस्सास को याद करें। जब गुलाम उसके योग्य 
न हो तो उसको आजाद और सजा न दें बल्कि उसको बेच डाले। 
अलग कर दे और अगर सेवक या संबिका के फसाद ओर बहक 
जाने का डर हो और वह सेवक हो तो उसको संबिका से मंसूब कर 
दे ओर अगर सेविकाए हो तो उसको संबक से मंसूब कर द॑। 

हदीस शरीफ में हे कि बर्तन के टूट जाने पर सेबकों या दासों 
को न मारे। क्योंकि हर वस्तु का एक समय ह। जिस प्रकार मनुष्य 
की मृत्यु का। जब सेवक अधिक समय तक संवा में रह चुका हो तो 
उसको आजाद कर दें। शायद कि अल्लाह पाक उस नोकर के शरीर 
ओर अंगों के बदले उसके शरीर और अंगो को नरक की आग से 
आजाद कर दे और अगर उसने सेवक के प्रति कोई बुराई कौ हो तो 
उससे भी अलग हो जाए और मुक्ति पाए। 
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पैगम्बर (स०0) से रेवायत है कि हुजूर (स०) ने खुतबा के अन्दर 
लोगों से कहा कि अल्लाह पाक से डरो। गुलामों, मोहताजों को अच्छी 
तरह से रखो। जो स्वयं खाते हो उनको खिलाओ, जो स्वयं पहनते हो 
उनको पहनाओ और उनकी शक्ति और सामथध्य से अधिक कार्य का 
आदेश न दो। यह लोग भी तुम्हारी तरह पैदा किए हुए बन्दे हैं। 
वल्‍लाह आलम बिस्सवाब (अल्लाह बेहतर जानता है) 


2 नि +. लक जय 
6. के (०) 
के श् हु 


9) 





डा0 हजरत सय्यद शाह तलहा रिजवी वर्क चिशती निजामी 
(सज्जादा नशों खानकाहे चिशतिया निज़्ामिया, शाह टीली, दानापुर) 


हजरते मखदूम की वेशक तवज्जुह हो गई 
फातेहा पढ़के जो में वापस हुआ दरगाह से 
उनके रशहाते कुलम का फंज जारी आम हो 
सिदर्क दिल से थी यही अपनी दुआ अल्लाह से 
आचुकीं हिन्दी में भी अकसर कितावें आपकी 
छटकी हैँ क्‍या चाँदनी इस माहे नीम माह से 
लो फ्वायद भी छपी शुक्रे खुदा फिरदोसियो 
हो सवाते कोह तुम को इजतिरावे काह से 
तर्जना आबिद अलीय॒ुश शरफीयुल फिरदोसी ने 
कर दिया खूब पाकों साफ हर इशवाह से 
हां मेरे मोलाना अली अरशद बलखीओ फिरदोसी का 
हकक्‍म था तारीख के दो शेअरी रसमोराह से 
साहिवे निस्वलत का हर एक अमर है फोक़ल अदव 
देखिये मिलता हैं क्या अब इस गदा को शाह से 
दिल वफर्ते इमविसात ऐ वर्क ये गोया हुआ 
मिल गई तारीख इसकी लफजे “खातिर खाह '' से 
)422 हिजरी 
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